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भारत में प्रतोक-पजा क! आए और विकात 


श्री जश॒गदटारी लाल बर्मा 





0० बिहार हिंद्दो प्रथ अकादसी, १६७४ 


विश्वविद्यालय-स्तरीय ग्रंथ-निर्माण-योजना के अंतर्गत भारत-सरकार के शिक्षा 


तथा समाज-कल्याण-मंत्रालय के शत-प्रतिशत अनुदान से बिहार हिंदी प्रथ 
अकादमो द्वारा प्रकाशित । 


अकाशित ग्रथ-सक््या : ९८ 


प्रथम सस्क्ररण ; फरवरो, १९७४ 


२,००० 


सूल्य " रू० ११-०० (ग्यारह रुपये) मात्र 


प्रकाशक * 


'बिहार हिंदी ग्रथ अकादमी 
कंदमकुओआँ, पटना--८००००३ 


मुद्रक : 
'पाण्डेय प्र स, 
प्रटन[-८००००४ 


प्रत्तावना 


शिक्षा-संबंधी राष्ट्रीय नीति-संकल्प के अनुपालन के रूप मे विश्वविद्यालयों 
मे उच्चतम स्तरों तक भारतीय भाषाओं के साध्यम से शिक्षा के लिए पाद्य- 
सामग्रो सुलभ कराने के उद्दं ईय से मारत-सरकार ने इन भाषाओं में बिभिम्त 
विषयों के मानक ग्रंथों के निर्माण, अनुवाद और प्रकाशन को योजना परिचालित 
की है । इस योजना के अंतगत अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं के प्रामाणिक भ्रंथों 
का अनुवाद किया जा रहा है और मौलिक ग्रथ भी लिखाए जा रहे हैं। यह 
कार्य भारत-सरकार, विभिन राज्य-सरकारों के माध्यम से तथा अंशतः केद्रोय 
अभिकरण द्वारा करा रही है। हिंदीभाषी राज्यो मे इस योजना के परिज्ालन 
के लिए भारत-सरकार के शत्‌-प्रतिशत अनुदान से राज्य-सरकार द्वारा स्वायत्त- 
धासी निकायो की स्थापना हुई है। बिहार में इस योजना का कार्यान्वयन 
बिहार हिंदी ग्रथ अकादमी के तत्वावधान मे हो रहा है। 

योजना के अतग्गत प्रकाश्य प्रथो मे भारत-सरकार द्वारा स्वीकृत मानक 
पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, ताकि भारत की सभी: 
दौक्षणिक सस्थाओ में समान पारिभाषिक शब्दावली के आधार पर शिक्षा का 
आयोजन किया जा सके । 


प्रस्तुत ग्रथ भारत में प्रतोक-पूजा का आरभ और विकास श्री साँवलिया 
विहारी लाल वर्मा को मौलिक रचना है, जो भारत-सरकार के शिक्षा तथा 
समाज-कल्याण-मत्रालय के शत-प्रतिशत अनुदान से प्रकाशित की जा रही है । 
यह ग्रथ पाठकों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा, ऐसा विश्वास है । 


आशा है, अकादमी द्वारा मानक ग्रथों के प्रकाशन-संबधी इस प्रयास का 


सभी क्षेत्रों मे स्वागत किया जाएगा। 
0 
कलजिीनएशउच्छु 


पटना, अध्यक्ष 
बिनाक २८-२-७४ विहार हिंदी ग्रथ अकायभो 


प्रकाशकीय 


प्रस्तुत ग्रंथ भारत में प्रतीक-पूृणा कर आरंभ ओर विकास भी सॉविशिया 
विहारी लाल वर्मा की मौलिक कृति है। साँवलिया बाबू वरिष्ठ विद्वान्‌ और 
अनुभवी लेखक है । यह ग्रंथ इन्होने बडे परिश्रम से तेयार किया है। आशा 
है, इस ग्रथ से पाठकों को यथोच्रित लाभ मिलेगा। 


इसका मुद्रण-कार्य पाण्डेय प्रेस, पटना ने किया है। प्रफ-स्णोधन का कार्ये 
श्री रामकिशोर ठाकुर ने किया है। इसके आवरण-चित्र का निर्माण तथा 
उसको छपाई नेशनल ब्लौक एण्ड प्रिंटिंग वक्‍सं, पटना ने की है। ये सभी हमारे 
धन्यवाद के पात्र हैं । 


>शेव० ८ ट्सटद 


पटना, निदेशक 
दिनाक २८-२-७४ बिहार हिरो प्र थ अकादमों 
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भारतीय शीलह एवं संस्कृति 
के प्रतीक 
भारत के प्रथम राष्ट्रपति 
देश रत्न स्वर्गीय 
डा० राजेन्द्र प्रसाद 
को 
उनकी पुण्य स्मृति मे 
सादर समर्पित ! 


- लेखक 


मेरे दो शब्द 


लगभग पच्चीस वर्ष पूर्व (विश्वघमं-दर्शान' नामक ग्रंथ के प्रणयन के संदर्भ 
में मुझे चारो वेद, १७९ उपनिषद्‌, महाभारत, रामायण, पुराणादि धामिक ग्रंथ 
तथा अवैस्ता, बाइबल, कुरान, भुर्ग्रंथ साहब आदि के अध्ययन-मनन' का जवसर 
प्राप्त हुआ था। उन्हीं दिनो भारत में “ब्रतीक (मूर्ति)-पूजा का आरंभ और 
विकास” पर ग्रथ लिखने को प्रेरणा जगी थी, किन्तु सन्‌ १६६४ ६० तक कुछ 
ऐसी व्यस्तता रही कि उस प्रेरणा को मैं मूतं रूप नहीं दे सका । व्यस्तता कोई 
जागलिक नही थी । “अतर्राष्ट्रीय विधि! नामक स थ प्रकाशनार्थ प्रस मे भेजना था, 
सस्कृति-सस्थान, बरेली से प्रकाशित होनेवाले 'गीता का समन्‍्वयवादी भाष्य! 
को अतिम रूप देना था तथा बदरीनाथ, रामेश्वरम्‌, द्वारिकापुरी आदि की यात्रा 
में अनुभूत भारत की धार्मिक गरिमा को भारत के तीर्थ और मदिर! नामक 
पुस्तक मे लिपिबद्ध करना था। और, जब “अतर्राष्ट्रीय विधि' प्रेंस मे प्रकाशनार्थ 
चली गई तथा “भारत के तीर्थ ओर मदिर! तथा “ग्रोता का समन्‍्वयवादी 
भाष्य” को पाडुलिपियाँ प्रेस के लिए तेयार हो गईं, तब वह मुप्त प्रेरणा पुन. 
अपनी पूरी शक्ति के साथ जगो और लगभग पाँच वर्षों के निरतर अन्वेषण 
अध्ययन तथा सयोजन के पश्चात्‌ यह ग्रथ पूरा हो सका । 

अनेक भावुक हिंदुओ का विद्ववास है कि सूर्ति-पूजा वेदकाल के आर्यों मे 
प्रचलित थी । इस धारणा को पुष्टि के लिए कतिपय विद्वान्‌ वेदादि प्राचीन 
ग्रथो के मत्रो तथा श्लोको का मनमाने ढग से अनुवाद कर मूर्ति-पूजा को वेदिक 
काल के श्रार्यों मे प्रद्धलित प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। उनके ऐसे तक 
में आस्था और भावना हो प्रबल है, ऐतिहासिक बचार्थ नटों है। प्रस्तुत म्रंथ में 
उसी ऐतिहासिक तथ्य एब मथाथे का सप्रमाण प्रतिपादन करने का प्रयास है । 

इस ग्रथ का अंधिभ परिच्छेद, हिंदी के विद्वान खितक, प्राचाये श्री नवल- 
किशोर गौड़ (लगटसिंह महाविद्यालय, मुजफ्फरप॑र) के सुकाव का परिणाम है। 
सीतामढ़ी आने पर उन्होने इस ग्रंथ को प्ंडुलिपि देखी और पढ़कर प्र मावित 
हुए। उन्होने सुझाव दिया कि यदि 'मूर्ति-पूजा का चि७रकला, ध्यापत्य-कला 
संथा मूलिकला प अ्रभाग' नामक एक परिच्लेद जोड़ दिया काता तो और भी 


हई 


( छक्ष) 


उत्तम होता । अत इस ग्रथ का अंतिम परिच्छेद उन्हीं के सुझाव का कलात्मक 
परिणाम है। इस सुझाव के लिए मैं उनका आभारी हूँ। 

बिहार के लोकायुक्त डाक्टर श्रीधर वासुदेव सोहोनी, आई० सी० एस० 
(अवकाश-प्राप्त) भारतीय संस्कृति के मम॑ज्ञ एवं विश्यात विद्वान है। भारतीय 
सस्कृति के सूक्ष्म तत्त्वों के वे निष्णत पारखी हैं। अतः उपयुक्त व्यक्ति 
समभकर मैंने जब उनसे इस ग्रथ की भूमिका लिखने के लिए अनुरोध किया तो 
उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया | इस कृपा के लिए मैं उनके प्रति ऋतज्ञ हूं । 

यशस्वी कयि एव गोयनका महाविद्यालय, सीतामढी के विद्वान्‌ प्राष्यापक 
डॉ० मदनमोहन पूर्णेन्दु, डी० लिट्‌ ० ने अपने स्मरणीय किन्तु अबतक अप्रकाशित 
शोध-ग्रथ (कला-विदेचन के सरदर्भ मे मध्ययुगीन हिंदी-काव्य) में विवेश्वित प्रतीक 
एवं बिब-विधान के आधार पर इस ग्रंथ के कई स्थलो के लिए मोलिक सुझाव 
देकर इसकी उपयोगिता बढाई है | अत वे मेरे स्नेह के विशेष अधिकारी है। 

मेरे जामाता श्री रामनारायण गौड, बी० ए० ने प्रेस के लिए पाइुलिपि 
तेयार की है। अत' मेरी शुभकामनाएँ उनके लिए हैं ! 

इस ग्रथ में भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न स्व० डॉ० राजेन्द्र प्रसाद 
का जो चित्र दिया गया है, उसको विहार-सरकार के जनसपकक विभाग के 
वरिष्ठ कलाकार, मेरे कनिष्ठ पृत्र श्री विजय कुमार वर्मा ने बनाया है। यही 
इस चित्र की विशेषता है। 

इस ग्रथ के लिखने में वेदादि प्राचीन ग्रथो के अतिरिक्त कतिपय प्रामाणिक 
और विद्वत्तापूर्ण ग्रथो एवं लेखों से मुझे सहायता मिली है। अत मैं उत सबके 
लेखकों का आभारोी हैूं। 

प्रस्तुत विषय पर मुर्क कोई प्रामाणिक ग्रथ हिंदी या अग्नेंजो में देखने को 
नही मिला । अत, इस महरवपूर्ण विषय का मैने सक्षेप मे दिग्द्शन कराने का 
प्रयत्न किया है। मेरा ज्ञान सीमित है, अत मैं यह कहने की धृष्टता नही कर 
सकता कि मेरा विचार अकाट्य है। मेरा मुख्य उदहंदय विद्वानों का ध्यान 
इस महस्वपूर्ण विषय की ओर आक्ृष्ट करना है । 


श्री मथुरा प्रसाद स्मारक गीताभवन 
सीतामढ़ो कोट 
चैत शुबल रामनवमी, सं० २०३१ (१-४-/७४)  साँवलियाविहारी लाल वर्मा 


भूमिका 
॥ ॥ 


मेरे ज्ञानवुद्ध सन्मित्र श्री सावलिया विहारी लाल वर्मा जी ने गत ५० वर्षों 
जसे अधिक की अवधि में श्रीशारदा की उपासना की है, और ऐसे दीघंकाल मे, 
उनके अविरत परिश्रम के आधार पर उनकी लेखनी अस्खलित गति से चलती 
आ रही है। न कैवल महाभारत (१९१५) और रामायण (१९६६) पर उनके 
ग्रथ प्रसिद्ध हुए हैं, बल्कि धामिक यात्राओ के अनेक वर्णनात्मक ग्रंथ उन्होंने लिखे 
हैं--'बद्री-यात्रा' (१९४८), 'दक्षिण-भारत की यात्रा” (१९५६), रामेश्वरम्‌- 
यात्रा (१९६०)। उनके दर्शन-विषयक ग्रथ भी सुप्रसिद्ध है: 'इस्लाम की ऊाँकी! 
(१९४८), विश्वधरमं-दर्शन! (१९५३२) और लगभग चालीस उपनिषदों पर भाष्य 
(नई घारा' में धारात्गहिक) | उनके दो अप्रकाशित ग्रथ भी मुद्रण की प्रतीक्षा 
कर रहे हैं, जिनमे शकराचार्यं से लेकर डॉ० सवेपल्‍ली राधाकृष्णन तक, गीता 
का समनन्‍्वयवादी भाष्य प्रमुख है । इन कृतियों के अतिरिक्त उनका उल्लेखनीय 
ग्रथ, 'अतर्राप्ट्रीय विधि', सन्‌ १९६५ ई० में प्रकाशित हुआ, जो उनके व्यवसाय 
के व्यासग में जो अध्ययन हुआ, उसका परिचय देता है। श्री वर्माजी का 
जीवन विधायक दृष्टिकोण के आधार पर बहुत प्रयत्नशील और क्रियाशील होने 
से दूसरो के लिए आदश्शभूत हो छुका है। कवि ने कहा है--“न हां कस्मिन्‌ 
अतिदयवतां सनिपातों गुणानाम्‌' ! परन्तु श्री घर्माजो को इस नियम का 
अपवाद मानना चाहिए। विशेषत, वत॑मात प्रसग मे यह दिखाई पढ्ता है कि 
श्री वर्माजी के इस ग्रंथ की निर्मिति की भूमिका वर्षों से समुद्ध हो रही थी, और 
अपने सतुलित तथा गभीर चिंतन ओर मनन सै परिपूर्ण यह विश्लेषण उन्होने 
हिंदी-साहित्य के क्षेत्र मे उपस्थाफ्ति किया है । 


इस ग्रंथ का नाम है “भारत में प्रतीक (मूरति)-पूजा का आरभ और 
विकास, और इसमे तीन खडो मे बाँटे हुए सोलह अध्याय हैं। ग्रंथ के केवल 
नाम से इसके अतरंग की पहचान नहीं होगी, क्योकि प्रथकर्त्ता ने प्रतीक-पूजा 
का ही विचार नही किया है, बल्कि मूर्ति-विज्ञान, भारतीय घामिक पथ और 
संप्रदाय तथा यात्रा-स्थलो का भी विवरण दिया है। अत में ५३ सदभ-प्रथो 
की सूची है । 


( भञ ) 


प्र 

किसी वन्य पशु-विशेष का जब मानव के रूप में कायापलंट होकर उसकी 
बुद्धि का विकास होने लगा तब मानव-संस्कृति और सामाजिक जीवन का 
आरभ हुआ । परनु उस काल से अबतक ऐसी परिस्थिति कभी भी नहीं रही, 
जिसमे सानव-समूह में भिन्‍न-सलिन्त स्तरों पर बिचार, और उनसे बंधे हुए 
आचार, भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के नहीं रहे । मु'डे-घुडे मतिभिन्ना--यह एक 
सकाटय ओर चिरेतनन अनुभव है; और यही कारण है कि किसो विशिष्ट 
कालखड के लिए यह कदापि नहों कहा जा सकता हैँ कि उसके किसो विशिष्ट 
समाज के विचारों मे एकवाक्यता थी या उनके आचार भो एक ही प्रकार के 
थे । इस कसोटों पर यदि हम वैदिक काल और समाज की ओर देखेगे तो ऐसा 
कहना साहस होगा कि उस युंग में मू्तिपूजा कहीं थी भी नहीं । विद्वानों में 
इस विषय पर एकमत नहीं हुआ है जैसाकि स्वाभाविक ही है । इस विदु पर 
ऋर्चा करते हुए डढॉ० जितेन्द्रनाथ बनर्जी ने अभिप्राय दिया है कि वैदिक धर्म 
की प्रययमिक अवस्था में मूति-पूजा को स्थान नहीं मिला । यह बात यदि स्थूल 
रूप मे सहो है, तो स्मरण रक्षना चाहिए कि वदिक वाड मय एक सोमित स्तर 
के लोगो के हाथ मे था, जो उप्त काल के बुद्धिजीवी थे, ओर उन्हें छोड़कर अन्य 
स्तरों के लागो के बारे मे वसा हो समझना अम होगा ( देखे ॥0८५८।०७९०४६ 
छ लिप [0050९78 909, ५७. 66--6, 270 ८४॥७००७, 956) । 

ग्रथकर्ता ने इस विषय पर यह निष्कर्ष निकाला है कि “'चैदिक काल मे 
प्रतीक (मूति)-पूजा आयों मे नहीं थी । ज्ञान ओर कम-सपत्ति का, प्रभु-अनुग्रह 
के साथ, सामजस्य ही वेदिक भक्ति का स्वरूप था” (पृ० १४)। जैसाकि मैंने 
ऊपर बतलाया है, वैदिक काल का अधिकाश बाड़ मय इस ग्रथकर्ता के सिद्धात 
की [षिट अवश्य देता है, यद्यपि कहो-कही सर तपूजा के संकेत भी उसमे मिलते 
है। उदाहरणार्थ ऋग्वेद मे रुद्र की रगीन मूति (प. अड़ुझगा 9), बरुण का 
सोने का कवच ([. ज5५- 3) तथा माझुतो की सूतियों (४ 7॥. ॥55) के 
भी उल्लेख मिलते है । यह अनुमान निकालना सही नहीं होगा कि तत्कालीन 
मूर्तिपूंजा केवन अनायाँ में हो पचलित थी या वैदिक युग के पश्चात साधारण 
जनता मे ही स्वीकृत थी । 

वेदिक सस्कृति तथा मोहेजोदडो या हड़प्पा-सरकृति के दौच बया स्ंवध 
थे और कितना कालांतर हुआ, यह भी एक अत्यत विवादस्रस्त प्रश्न हैं। हो 


( ह$ ) 


झकता है कि वेदों में जो परिस्थिति दिलाई गई है बह मोहँजोदड़ो तथा हड़प्पा 
की संश्कृति के बहुत पहले के काल की छोगी। प्रंथकर्ता ने अनाथ देवता का 
वैदिक रुद्र के साथ आत्मसात” नामक अपने द्वितीय परिच्छेद में इस प्रश्न फर 
प्रकाश डाला है। उनका तिष्कर्ष यह है कि “सिधु-घाटी के पुरुष-देवता और 
बैदिक रुद्र के समीकरण का एक बहुत बडा परिणाम यह हुआ कि आंधर्भे 
मे देवी की उपासना का आरम्भ हुआ” (१० ३६) । विद्वान लेखक थह भी 
कहते हैं कि “सिंघु-घाटो के लोगो का आयंज्यति से सम्मिश्रण का दूसरा महान्‌ 
परिणाम हुआ कि मारत भे मदिरों ओर मूत्तियों को स्थापना आरम्भ हुई 
१5१४० _ इस प्रकार देवालय और उसमे स्थापित मूर्ति को पूजा का श्रीमणेश हुमा 
82280 रुद्र की उपासना ने जो स्वरूप धारण किया उसमें लिगोपासना दृढ़ 
ही बई।। इस सम्मिश्नण का एक ओर प्रभाव यह पड़ा कि मिम्न कोटि के 
लोगो ने कुछ नए देवी-देवताओं को अपनाया । ऐसे देवी-देवता असम्य जबली 
अनायों द्वारा सबंत्र पुज्य थे” (पूृ० ३७) । 


मेरी अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार की है। जब आयों का आक्रमण भारत 
में हुआ तब धिधु-धाटी-हडप्पा संस्क्ृति से उनका क्षपर्क और संभष॑ तो हुआ ही ॥ 
परन्तु इस प्रकार ये घटनाएँ हुई कि तत्कालीन उस प्रद्चेद्न के भारतीयों के सब 
स्‍तर के लोभ आरयों के सब स्तरो के साथ संबंधित हुए, और ऐसा संपर्क या 
संघर्ष कई शतको तक बालू रहा, जिससे उसके परिणाशों का वर्गीकरण इतनी 
आसानी से नहीं किया जा सकता है। साथ-साथ यह भो मानना आवश्यक है 
कि पूर्वो भारत में केवल जंबली जातियाँ नहीं थी--बह्हाँ के लोग अनगये तो थे 
ही, परन्तु सुससकृत भी थे। अब उसके छाथ आरयों का सधर्ष भी सीमित नहीं 
रहा । सामाजिक परिचरशंन अल्प अवधि में नहीं दोता है । दर्शन और कमें- 
काड के बारे में, इस परिस्थिति मे, आयों और अनार्यों मे क्या-क्या प्रतिक्रियाएँ 
हुईं, यह निश्चित छूर मे कहना अभी तक कठिन ही रहा है | स्मरण रहे, स्वय 
'पूजा” दाब्द, देववाणी का नहीं, बल्कि द्वाविद् भाषा का है। आयों के 
भारतीय आक्रमण के युग में, देश में सुसस्क्रृत अनाय्य अवहय थे। नहीं तो 
ब्रात्य स्तोम का प्रयोजन ही क्या रहता ब्रात्य सस्कृति मे यक्षों की, वृक्षो 
की ओर पक्षियों की पूजा होती थो। अनेक कलाएँ परिणत अवस्था में थीं । 
ब्रात्यों के पूजा-प्रतोकों से, नि.सबेह, आयं-सस्कृति पर परिणाम हुआ है । 


( च ) 


प्रंथकर्ता के तर्क के अनुसार रामायण-काल मे, “मंदिर और उसमे स्थापित 
मूर्ति की कहीं ऋकलक मी नहीं है” (पृ० ५२) । परन्तु विपक्ष मे कहा जा सकता 
है कि ब्रह्मा, विष्ण और अन्य देवताओ के मदिरों के उल्लेख वाल्मीकि-रामायण 
में मित्ते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए ॥]], 27, 72-73, जहाँ ब्रद्मा, अग्नि, 
विष्णु, महेन्द्र इत्यादि देवताओं के पूजा-स्थान का उल्लेख है और] 3५, 50 
में "देवतागार' का । 


जहाँ तक महाभारत-काल का ध्रइन है, ग्रथकर्त्ता ने स्व० श्री चितार्माण 
विनायक वंच्य महोदय के विचार उद्धूत किए है, “महाभारत-काल मे यद्यपि 
मदिर और मूर्तियाँ भी रही हो तथापि आयों के आहिक घमंकृत्य मे अबतक 
देवताओं की पूजा न थी । यह बात महाभारत और गुद्यसूत्रों से भी निष्चिचत 
दीख पडती है! वेदिक देवता कुल ३३ माने गए थे । परन्तु तेतीस देवताओं 
में से बहुत की प्रतिमाएँ बनी अथवा मदिर तेथार हुए ।'” परन्तु महाभारत 
में मू्तिपूजा के वियुल उल्लेख मिलते हैं, उदाहरणार्थ वन-पर्व के ८२, ८३, एव 
<४ अध्यायों में | इस सबंध में मेकडोनेल का ग्रथ '& स्ाशे०णा५ रण $8 75677 
पएतल्यशाणा ८, पृ० २१० भी देखा जाए। 

ग्रथकर्ता का निष्कर्ष यह है कि पाणिनि के युग से भारत में भक्तिधर्म 
का उदय हुआ, जो इस देश के घामिक इतिहास को अत्यत महत्त्ववूण घटना 
कही जा सकती है, जिसका व्यापक परिणाम समाज ओर व्यक्ति के जीवन पर 
हुआ (प० ७४) | उन्होंने यह भी बतलाया है कि भवितधर्म के उदय का दूसरा 
प्रभाव, पूजा को पद्धति पर पडा, जो प्राचीन यज्ञविधि से सवंधा भिन्‍त थी। 
ऐसे निष्कष ग्रथ-लेखक ने डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल के 'पाणिनिकालीन 
भारतवर्ष' मामक शा।ध-प्रबध के आधार पर दिए हैं । परन्तु, ऐसा तक निकालना 
अनुचित नहीं होगा कि ब्याकरण-विषयक ग्रथों मे जो सामाजिक परेस्थिति 
प्रतिबिबित होती है वह दीघकालीन उत्क्राति का ही परिचय है--न कि उसी 
समय या दद्क या शतक से उत्पन्त हुई परिस्थिति का । 


इत्षके पदचात्‌ जो कालक्षड आता है, उत्की प्रतीक-पूजा-विषयक्र जानकारी 
प्राचीन मुद्राओ से, विशेषत, भाहत मुद्राओ से, पर्याप्त मिलती है। हाल ही 
मे, अगेवोक्लीज नाम के एक यवन राजा की रजतमुद्राएँ अफगानिस्तान मे 
प्राप्त हुई हैं, जिनपर गगपति, कृष्ण तथा बलराम देखने में आाते हैं। कृंषाण- 


(६ छ ) 


सम्राटो की मुद्राओं पर देवताओं की मानो चित्रमाला ही अंकित हुईं है। गुप्स- 
सम्राटों ने भारतीय संस्कृति के पुनरुज्जीवन का प्रयत्न किया और उनको 
मुद्राओं पर अनेक देवताओं का चित्रण हुआ है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से 
अपना एक महत्व रखता है। नीराजन-विधि के अनेक प्रसग अकित हुए हैं । 
सिहवाहिनी दुर्गा है। नरसिह का अवतार भी कुमार गुप्स (प्रथम) की मुद्रा 
की एक भाँति पर मुद्रित है । प्रत्येक राजवश ने अपनी-अपनी मुद्राओ पर अपने 
निजी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार पूजनीय वस्तु, प्रतोक, चिह्न या देवो- 
देवताओं को अकित किया है, जो अम्यसनीय है | 


भारतीय सरकृति के सबध में पुराणो के कालखड से विस्तृत, मिद्रिचत 
ओऔर परिपूर्ण जानकारी मिलने लगी, और मूर्तिविज्ञान तथा मूर्तिपूजा--इन दो 
विषयों पर भी प्रभूत प्रमाण में पुराणों से प्रकाश पडता है। ग्रथकर्ता ने इस 
सामग्री का समुचित उपयोग किया है-- यहाँ तक कि उनका निष्कर्ष है कि 
“पुराण ही वत्त मान हिंदू-धमं की आधारशिला है” (पू० ८६) | भागे चलकर 
उन्होंने पाशुपत मतत, पाथ्रात्र (भागवत) मत, वैखानस मत, शाकत मत-- 
इन मह्स्वपूर्ण मतो की चर्चा प्रतीक-पुजा के रुदर्भ मे की है। अवतारबाद के 
परिच्छेद मे दशावतारो को चर्चा है। जैन तथा बौद्ध धर्मों में मृतिपूजा के स्थान 
के सबंध मे सातवें तथा आठवें परिच्छेद मे सक्षिप्त विवरण दिया गया है । 


ग्रथ के तीसरे खड से सतमत और गुरुपुजा का विवरण है। ग्रथकर्ता 
का यह निष्कर्ष है कि “मनृष्य-मात्र की एकता और समता, तथा जातिवाद का 
खडन, मृतिपूजा तथा अवतारबाद का विरोध--सत-संप्रदाय का मौलिक 
आधार था” (पृ० १४६) | ग्रथकर्त्ता ने यह भी बतलाया है कि श्रीराम की 
उपासना श्रीकृष्ण की उपासना के बाद प्रचलित हुईं | किन्तु श्रीराम की भक्ित- 
भावपूर्वक पूजा का प्रचार भारत मे दसवो शताब्दी के अनत्तर ही हो पाया 
(पृ० १३०) । 

ग्रथ का अवदिष्ट भाग वर्णनात्मक है। इतनो विपुल जानकारी इतनों कम 
संख्या के पृष्ठो मे क्वचित्‌ ही देखने मे आतो है । ग्रथकर्त्ता ने दक्षिण-भारत के 
एक विलक्षण मदिर-मस्जिद का वर्णन दिया है। यह स्थान “दक्षिण-भारत के 
दक्षिणो छोर पर स्थित नागपटिटणम्‌ बदरगाह से छह मील दूर नागूर में स्थित 
है और 'नागूर आडवन! के नाम से प्रसिद्ध है। 'अडवन!, तभिल का शब्द है, 


६ 


जिसका अर्थ है, भगवान” |" “ “*” इस मदिर-मस्जिद के सात फाटक हैं । वे 
इस बात के प्रतीक माने जाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति काम, कोध, लोभ, द्व ष, 
बीमारो, बुढापा और असत्य नामक सात द्वारो को पार कर ले, तो उसे भगवान 
के दर्शन होगे |!” श्री वर्माजी ने मामिक अभिप्राय लिखा है, तागूर-आडवन, 
हिंदुत्व ओर इस्लाम को ही नहीं, उत्तर और दक्षिण भारत को भी जोडने- 
वाली कडी है” (प० २२५-२२६) । केरल प्रदेश की कुछ वर्तमान विशेषताएँ 
विद्वान ग्रथकर्ता ने जो पृ० २२८--२३१ पर दी हैं तथा दुर्योधन और रावण 
के समद्विर और उनयी पूजा के बार मे पृ० २३१-२३२ पर जो जानकारी दी 
है, वह प्राय अन्यत्र दुर्लभ मानी जा सकती है । 
प्रतीक पूजा का मिन्‍्त-भिन्‍न शित्पक्रलाओ पर प्रभाव कंसे हुआ, यह तृतीय 
खंड के तीसरे परिच्छेद मे सु दर ढंग से व्ग्दिशित हुआ है | 
पा 
यह कहने को आवश्यकता नही है कि श्री वर्माजी ने निमम तथा आागम 

ग्रथो का आवश्यक परिशीलन करने और दीघकाल के क्चिर-मथन के पश्चांतु 
इस ग्रथ को रचना मो है। निगुण-निराकार का छोडकर साकार-सगुण का 
आधार परमेश्वर के तत्त्व का माननवाना व्यक्ति क्यो लेता है, इसका उत्तर 
विष्णुपु राण में बहुत मु दर झ्यों में मिलता है-- 

ध्वात्वार्क मण्डले विष्ण.वेदसंत्रेर भिध्यु तम ।॥। 

धायमाणें तर्थवासर्तो जुहुयात कार्यसिद्धये । 

ततन्न यत्र केवल ध्यान वेदान्तोक्तमनाअबस ॥। 

न तत्नन्द्रियदौ्ल्यात्‌ कर्सस्थस्थाधिकारिता १ 

यथा विरितटाग्रस्थवनस्पतिफलेच्छया ॥ 

उपायो बतंतेःभ्रान्वस्तथासों यत्नमाचरेत्‌ । 

सर्वत्र ऋमवान्‌ यत्न कार्यों नेच्छेवब केवलो ॥ 

तस्‌ कायवाह सनोवेग ऋमादिच्छेत्‌ परांगतिम्‌ । 

निराकारे तु या भवत्या पृजेष्टा ध्यानमेव वा ४ 

रसणीयमसिवाभाति तदनर्थस्थ कारणमस्‌ ! 

स्थलभावप्रसड्रीन जन्मनास्यन्द्रियणि हि ॥ 

सूक्ष्मार्थ न॒प्रपडन्ते चिराज्च किमृताचिरात ! 

न च रूप विना देवो ध्यातु केनापि शक्यते || 


( रू ) 


सर्दरूषनिबता हि शद्धि: कुत्रास्य तिव्ठति। 

निबसा ग्लामते बद्धि निद्रया था परीयते | 

तस्माद विद्ानुपासीत बुद्ध या साकारसेव तस । 

अत्ति तत्य परोक्ष सविति किड्विवनुस्मरेत ॥। 

सर्बंधाकारस हिष्ट ने परित्यक्य पण्डित: । 

परं वेवभुपासीत मुकतयें वा फलाय वा॥ 
-“विष्णुपुराण २९ : ४९ब--१८ 
श्री बर्माजी ने अपने इस नवीनतम ग्रथ में भारतीय संस्कृति का विश्लेषण 
करते हुए प्रतीक-विज्ञान तथा पूजा से संबंधित प्रश्नों का ऊहापोह ऐतिहासिक 
काल-खड़ो के आधार पर भ्रस्तुत किया है। दर्शन और धर्म, सप्रदाय और पथ, 
रूढ़ि और आजार-- इन सबकी आपस मे प्रक्रियाएँ बया होती रहो, यह दिखाना 
अत्यत कठिन काम है। श्री वर्माजी ने संबंधित वाइ मय का अध्ययन करके 
यह सारगर्भित ग्रथ हिंदी बाचको के सामने रखा है, जिससे हिंदी-साहित्य में 
एक नया ब्राभण खोला गया है । हिंदी-जगत्‌ इसका स्वाग्रत करेगा, यह भिस्संदेह 
है। मैं विद्दानू मरीधी का अभिनदन करता हैँ और परमेश्वर से प्रार्थना 
करता हैँ कि भविष्य मे भी उनकी प्रतिभा द्वारा उनकी कौतिलता के नए-कए 
अनेक प्रतान पल्‍लवित होते जाएंगे। मै उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मुर्क यह 

अुभिका लिखने का अवसर देकर कइतार्थ किया है । 


< ख्े+ गोशेनी 
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पहला खंड 


६ प्रथम परिच्छेद 
'बेदिक काल 


भारत मे मूर्ति-पूजा का आरम्भे कब ओर किस अंचल में हुआ, यह कहना 
कठिन है। भारत की सम्यता प्राचीनतमृ सभ्यता मानी जाती है। विद्वानों 
का मत है कि सिन्वु-सम्यतावाले प्रतीक(मृति) पूजक थे। मोहेंजोदडो तथा 
हडप्पा में एक प्रकार की मृण्मयी सूर्तियाँ मिली हैं, जिन्हे 2रातत्त्ब-शास्त्री मातृ- 
देवी की मूर्ति मानते है। ये मूर्तियाँ प्राय नग्न है। मातृदेवी की पूजा प्राचोन 
काल में ईजियन प्रान्त से सिन्4-प्रान्त के बच के सभी देशों--फारस (ईरान), 
मिश्र, सीरिया, इराक, ट्रासकास्पिया, लघु एशिया आदि मे प्रचलित थी । इन 
देशों को मूं तयो मे इतनो विशिष्ट समानताएँ हैं कि यह धारणा स्वीकार करनी 
पडती है कि प्रागंतिहासिक युग में मातृ-पुजा का भूमध्य सागर से भारत तक 
प्रवार था। बलूचिस्तान में भी कुछ मातृदेवी की मृण्मणी मूर्तियाँ मिली हैं । 
मातृदेबी की पूजा की उत्पत्ति धरती माता की पूजा से हुईं होगो | बेबिलोत की 
कुछ मुद्राओ पर मातृदेवी अनाज की बाल के डठल के साथ दिखला गई है ! 
मेसोपोटेमिया के लेखों से ज्ञात होता है कि मातृदेवी हर प्रकार से नगर- 
निवासियों की रक्षा करती थी | इन्हो दृष्टिकोणों से सिन्जु-प्रान्त में मातृदेवी की 
पूजा होती रही | ऋग्वेद में मातदेवी के लिए 'अदिति', प्रकृति” या 'पृम्बी 
शब्द का प्रयोग हुआ है । 
इन खुदाइयो से ऐसी भी मुद्रा मिली है, जिसे पुरातत्त्ब-पण्डित प्रागेतिहासिक 
शिव का चित्रण मानते हैं। इस आकृति मे शिव के मुख हैं । शिवजी हाथ दोनो 
ओर घुटनों के ऊपर रखे हुए हैं, और पलथी मारकर पूर्णयोग की ब्रवस्था 
मे एक तिपाई पर बंठे हैं। तिपाई को दाई ओर चोते तथा घं.ई ओर 
गैंडे ओर भैस के चित्र हैं। शिवजी के सम्मुख द्विश्शव गी हिरन खडे हैं ॥ 
शिवजी के सिर पर दो सीग है, जो सिरबन्द से बंध हैं। प्राश्नोन काल में 
सीग था मक प्रतीक समझे जाते थे । सम्भवत', सिन्तरु प्रान्त के क्षिव के सींग भी 
किसी ऐसी ही धामिक भावना के प्रतीक हो सकते हैं। सर जॉन मार्शल की 
राय है कि ऐतिहासिक युग मे यही त्रिभग प्रतीक त्रिशूल के रूप में आया । 


२] भारत में प्रतोक (मूर्ति पूजा का आरम्भ ओर विक्रास 


भोहें जोदड़ों की शिव-आकृति में सम्भवत किन्ही तोन देवताओं को एक करने 
का प्रयत्न किया गया है। शिवजी को दूसरे प्रकार को मृति एक ताम्रयत्र 
पर अकित है। इसमे शिव योगासन मे हैं।' शिवजी के दानों घुटतों के पात्र 
दो भकत बढठे हैं । दो संप सम्मुख बेठे हैं। शिवजी अपने गले मे भो सप धारण 
किए हुए हैं | कुछ प्रतिमाएँ ऐसी भो हैं, जिनमे आधा भाग नारी का और आधा 
भाग ;रुष का है। इन्ह 'अधंतारीहवर' के नाम से 4ुकारा गया है। मोहेजोदड़ो 
मे लिंग और योनि की कई वस्तुएँ मिली हैं। इनके अतिरिक्त इन स्थानों पर 
पत्थर के अनेक लिग प्रतोक मिलते हैं, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि सिखूु- 
घाटो मे भी लिगोपासतना का प्रचार था। इन प्रतीकों के जननेन्द्रिय-सम्बन्धी 
होने में कोई सन्देद नहीं है ।' 

अतः सिन्ठु-धाटो मे जी कुछ पाया गया है, वह विशेष रूप से बडे महत्व का 
है, क्योकि उससे भारत के आय-पूवव॑ युग के इतिहास पर कुछ प्रकाश पडता है । 
किन्तु श्री पु० ना० ओक का कथन है कि “मोहेजोदडों मे शिव-फलक की 
उपलब्धि एवं सिन्टु-ध:टी को लिखावट मे वेदों के नामों के स्प्टालंखों ने 
पा्चिम के विद्वानों को मान्यताओं को पूणरूप से मूल-रहित कर दिया है। अब 
यह नहों कहा जा सकता है कि मोहेंजोदडो की सम्यता द्रविडों की तथा वेद-पूर्व 
की थी।” मेरे विचार मे मोहेजोदडो की सम्यता भले ही वेद-पूृव न हो, 
कित्तु वह आयन-सम्यता नहीं थी, क्योंकि आय-सम्यता में मूर्ति-पूजा का 
प्रचलन भारत में निश्चित रूप से पहले नही था | ओर, अनायों की निंग पूजा 
का वेद के दो स्थलों पर उपहास किया गया है ।* ज्ञात होता है कि आय-सम्यता 
और मोहजोदडों की सम्यता समकालीन सम्यताए" थी, क्योकि आ4 और अनायें 
के संधष का इतिहास लम्बा था ओर सघष-काल में दोनो सम्पताएँ विभिन्‍न 
अचलो में फलतो-फूलती रही । केरल निश्चित रूप से द्राविड सम्यता का प्रमुख 
अचल था | वह्धाँ अनादि काल से शिव तथा लिग के प्रति श्रद्धा, नाग पूजा, 
अनग पूजा, जीव-बलि तथा नरबलि आदि को प्रथा मोहेंजोदडो की सम्यता 
से मेल खाती है न कि आय-सम्यता से | सबसे महत्व की बात यह है कि सिन्पु- 
घाटी की ख/जो से हमे अप्रत्याशित सुराग मिले हैं, जो भारतीय धर्म ओर 
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संस्कृति के बहुत-से ऐसे पहलुआं को समझे में सहायक हुए हैं। प्रेषधर्म के 
इतिहास के लिए तो इन सिन्पु-घाटो की खुदाई सम्बन्धी खोजों का महत्व है । 
इससे शंवसत के उन्हों रूपो का समुचित समाधान हो जाता है, जिनका 
उदभव हम वैदिक धर्म मे नहीं पा सकते, ओर जिनको अभी तक संतोषजनक 
ढंग से समझाया नही जा सका है । 

“सवश्रथम हम हैवमत के सबसे प्रमुख रूप लिग-पूजा को लेते हैं। यह 
तो निदिचत है कि जिस लिग-रूप मे भगवान शिव की उपासना सबसे अधिक 
होतो है, वह प्रारम्भ में जननेन्द्रिय सम्बन्धी था। यह ठीक है कि कुछ विद्यान 
ऐसा नहीं मानते और उन्होने लिंग को अन्य प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया 
है। उनके समस्त तकाँ का आधार यहो है कि वैदिक युग के अपरकाल भे 
लिंग का जननेन्द्रिय से कोई सम्बन्ध नते था और वेदिक घम में भी जननेन्द्रिय 
की उपासना का कीई सकेत बिल्कुल नहीं मिलता । परन्तु ये सब तर्क उत 
अखडनीय प्रमाणो के आगे अमान्य हो जाते हैं, जो निश्चित रूप से यह सिद्ध 
कर देते हैं कि प्रारम्भ में विग ज्ननेन्द्रिय सम्बन्धी था। कुछ अते प्राचीन 
ओर यथाथ रूपी बडी-बडी लिग-मूर्तियाँ तो हमे मिलती ही हैं । इनके अतिरिक्त 
महाभारत में स्रपष्ट और असब्ग्धि रूप से कहा गया है कि लिग-मूर्ति मे भगवान 
ज्ञिव को जननेन्द्रिय का ही उपासना होती थी । प्राचीन ५राणों में भी लिगः 
मूति का जननेन्द्रिय सम्बन्धी माना गया और उसकी उपासना का कारण बताने 
के लिए अनेक कथाएँ रची गई ॥"' 

जननेन्द्रिय की उपासना का प्राचोन समय ससार मे बहुत प्रचार था । प्राय 
सभी देशो मे लिंग और योनि की किसी-न-किसी रूप मे प्रतिष्ठा थी। एक 
आर मिस्र मे उसकी उपासना होती थी, जहाँ विशाल और वयाथ-रूपी लिगो 
के जुलूस खुलेआम और बडे समारोह के साथ निकाले जाते थे, तो दूसरी ओर 
जापान में भी वे पूजे जाते थे और साधारणतया लिग्र-मूर्तियाँ अलग कर ली 
जाती थी ओर पूजा के लिए सड़कों के किनारे उन्हे स्थापित कर दिया जाता 
था। किन्सुं, लिगोपासना का प्रमुख केन्द्र पदिचम एशिया था, जहाँ बेबिलोन 
और असीरियन लोगो की महान्‌ सस्यता की उत्पत्ति हुई और जहाँ वे फूली- 
फली | ज्ञात होता है कि जिग पूजा का प्रचलन दक्षिण पूर्व में क्या अरब॑ और 
ईरान से भी था । 


. ह्वमत : डॉक्टर यदुबंशी पृ०, २५ 
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किन्तु सन्‌ १९५४ ई० मे जब मुक्य भूमि और काठियावाड प्रायद्वीप को जोडने- 
वाले दालान का सर्वेक्षण किया गया तो लोथल के बन्दरगाह नगर का पता 
आला । इस स्थान पर सन्‌ १९५५ से १९६१ ई० तक जो खुदाई हुईं है, उससे 
हडप्पा-कालीन संस्कृति की अनेक नई बातो पर प्रकाश पडा है। यह सम्यता 
ईसा से २,४५० वर्ष पूर्व की है। 

ऐसे पर्याप्त प्रमाण मिले हैं, जो यह बताते हैं कि यहाँ के निवासी किसी- 
न-किसो रूप में अग्नि-पूजक थे । लोथल के लोगो के घो्मिक कृत्य सिन्तु-घाटी 
के निवासियों के धामिक कृत्यों से बहुत भिन्‍न थे। लोथल में मातृदेवी की 
उपासना का बिल्कुत् प्रचलन नही था, और न वहाँ तथाकथित लिंग-पूजा के 
चिह्न प्राप्त हुए हैं। लोयल मे प्राप्त हुए मुहरो-ठप्पो पर किसी भी 
मानवीय अथवा देवी आकृति का चित्रण नहीं है। इसलिए इनकी आकृतियों 
के साथ सिन्यु-घाटी की सम्यता के सोगवाले देवता का सामजस्य स्थापित करने 
का प्रइन ही नहीं उठता । 

हडप्पा, रोपड आदि की तरह लोथल में भी लोग मृतक को दफनाते थे, 
पर लोथल मे अन्येध्टि-क्रिया की एक अद्भुत बात यह थी कि एक से अधिक 
मृतको को एक साथ दफताया जाता था। इस हालत मे ऐसा प्रतीत होता है 
कि यहाँ सत्ती-प्रथा प्रचलित थी | लोयल मे पश्रु-वलि की प्रथा थी, इसका भी 
प्रमाण मिला है। इससे यह प्रमाणित होता है कि भारत के सब अचलों में 
आदि निवासियों मे समान रूप से मातृ पूजा तथा लिग पूजा प्रचलित नही थी । 
ऋग्वेद मे आए दो मत्रो का हवाला देकर कतिपय विद्वानों का कहना है कि 
भारत के अनारयों मे लिंग-पूजा का प्रचलन था| अधिकाश पूर्वी एवं पश्चिमी 
इतिहासज्ञो तथा दाझ्षनिको का मत है कि आर्यों मे मूति-पुजा का चलन जैन- 
बौद्ध काल में हुआ । पूराणो के आधार पर भारतीयों की घामिक भावना के 
अनुसार मूर्ति-पूजा भले ही अनादिकाल से चनी आती हुई जान पड़ती है, किन्तु 
जहाँ तक ऐतिहासिक खोज का सबध है, इसका समय जेन-बोद्ध काल से पहले 





« ने यातव इन्द्र-जुजुब मो न बन्दना शविव्ठ बेदयालिः + 
स दरार्षदर्यों विशुवुस्थ जन्तोर्मा शिश्ववेबा अपि गुऋत॑ नः ॥ 
ऋग्वेद, मण्डल ७, सूक्‍त २१, मंत्र ५ 
अर्थ--हे हन्द्र ! राक्षस हमारा घात-पात न करें | हे बलशाली वोर ! 
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नही जाता | इस घारणा की पृष्टि का एक बहुत बडा प्रमाण यह है कि 
विभिन्‍त अचलो की खुदाई में बौद्ध और जैन-धर्मं की मृतियों से प्राधीनतर 
किसी हिन्दू देवता की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। मृति-पूजा का प्रचलन जब कभी 
हुआ हो, आज अधिकत्तर हिन्दू क्सो-न-किसी रूप मे मूर्ति पूजक है। बेदो के मन्रो 
का अनुवाद मूर्तिपूजा के विरोधियों तथा समथको द्वारा विभिन्‍न दृष्टिकोण से 
हुआ है। मुझे दोनो दृष्टिकोणो से अनुवादित बेदी के अनेक सस्क्रणों को पढ़ने का 
सुअवसर मिला है। मेरी धारणा है कि इस सम्बन्ध मे स्थल-स्थल पर दोनो दृपिटि- 
कोणों से किए गए अनुवाद पर वास्तक्किता के बदले उनके अपने अपने दृष्टिकोण 
की छाप स्पष्ट रूप से दीख पडती है । मुभमे क्षमता नही है कि किस अनुवाद को 
ठीक मान" | अत उदाहरणाथ कुछ मत्रा को, विभिन्‍न दृष्टिकोण से किए गए. 
अनुवाद के साथ नीचे प्रस्तुत कर रहा हू । विज्ञ पाठक इससे स्वयं निर्णय कर 
सकते है 

बोधा में अस्य वचसो यविष्ठ महिष्ठस्थ प्रभूतस्प स्वधाव: । 

पयीति त्वो अनुत्यो गृणाति वन्दारुस्ते तन्‍्व बन्वे अस्नेः ॥ 

ऋग्वेद, १/१८७/२ , बा० स० १२/४२ 
हैं युवा आर अन्तवाले अग्नि ! मेरी अत्यन्त पूज्य और अच्छी तरह से 

सम्पादित सतत का ग्रहण करो । कोई तुम्हारी सा करता है और कोई तुम्हारी 
पूजा करता है । मै तुम्हारा उपासक हू” | मै तुम्हारी मृति की पूजा करता हू । 
(श्रो रामगोविन्द अिवेदी) 
वदन करके हमारे अन्दर रहनेवाले हमारे अन्त शत्रु उनके जानने के 
साधनों से हमारा नाश न कर सके । वह आय इन्द्र विषम मनुप्य-प्राणियों पर 
भी अधिकार चनाने की इच्छा करता है । छिए्न पूजक, ब्रह्मगय का पालन न 
करनेवाले, हमारे यज्ञ के पास न आ जाए | 

स॒ वाज यातापदुष्पदा यन्त्स्वर्धाता परि षदत्सनिष्यन्‌ । 

अनर्वाययच्छतदुरस्य बेदो ध्नल्छिश्नदेवाँ अभि बर्षसा भूत ७ 

ऋग्वेद, १०/९९/३ 
अर्थ 4 
वह इन्द्र सुन्दर गति से जाकर युद्ध-क्षेत्र मे अवस्थित होते हैं। वह अविचल 

होकर सी दरवाजीवाली छात्रु।री से धन ले आते हैं और लिग-पूजक दुरात्माओं 
को अपने तेज से हराते हैं । 
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हैं अत्यन्त युवा अग्नि ! मेरे इस आदर योग्य स्तोत्र को सुनो ॥ एक मनुध्य 
आपको पीढ़ा पहुँचाता है, एक स्तुति करता है। मैं तो आपकी स्तुति करने- 
बाला हूँ । (आचायें ओऔरास शर्मा) 

हैं धनवान युवा-रूप अग्नि ! मेरे इस महान बारम्बार कथन करने से 
अवण-पथ की प्राप्त हुए वचन के अभिप्राय को जानों। कोई तुम्हारी निन्‍दा 
करे, कोई १रुष तुम्हारी स्तुति करे, यह मनुष्यों का स्वभाच है-मरन्तु स्तुति 
करने के स्वभाववाला मै तुम्हारे शरीर को प्रणाम करता हू । 

(ऋषिकुमार रामस्थरूप शर्मा) 
ऋरेद के अनुवादक एच० ए० विलसन ने इस मंत्र का निम्नॉंकिल 
अनुवाद किया है : 

#एरल्णाएि (387) 40 जगा ठ7क्ा0ताड शा १0९, 2ए्ञाध्टाशा० 
 है। | गाए ॥€सथाशाणाए शा4 €.॥९५६ एाधए्टा 006 एध्ाा ९२४ 
(0००), ॥8000/ छ0०फञातश०8 (066) ; | ॥9 ०७६0 ॥॥0 शे0णााएफि 
छ्ा५ एशा80. 

झाजार्थ : ओ युवक अग्नि | जिसको हवि माना है, हमारी आदर-सूचक 
और हादिक प्रा्थना को ग्रहण करो । कोई तुम्हारी निन्दा करता है और कोई 
स्तुति करता है। तुम्हारा पूजक मैं तुम्हारी प्रशंसा करता है । 

यह मत्र ज्योन्‍का-त्यो शुक्ल-यजुर्वेद की बाजसनेयी सहिता मे आया 
है। आयं-समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती निस्‍्नोद्ध,त प्रकार का 
अनुवाद करते हैं: 

“जब कोई किसी को पढावे वा उपदेश करे तब पढ़नेवाला ध्यान देकर 
पढ़ था सुने । जब सत्य वा मिथ्या का रिश्चय हो जाए तब सत्य का ग्रहण और 
असत्य का त्याग कर देवे । ऐसा करने में यदि कोई निन्‍दा और स्तुति करे तो 
कभी न छोडे औौर मिथ्या ग्रहण कभी न करे । यही मनुष्यो के लिए विशेष 
गुण है|” 

आयंसमाज के हृष्टिकोण से वेदों के अनुवाद करनेवाले श्री जयदेव शर्मा: 
इस मन्न की व्याख्या इस प्रकार करते हैं -- 

“हें गुवतम ! हे बलवान ! हूं स्वच्छ शरीर को घारण करने योग्य अन्न 
के स्वामिन्‌ ! भुझ इस प्रार्थी के अत्यन्त अधिक आवद्यक रूप से कहने योग्य 
ओर उत्तम रीति से यथाविधि आप तक पहुचाए गए बच्चन को यथावत जानो + 
इस न्याय-कार्य मे कोई तेरी निन्‍दा करेगा बौर कोई दूसरा तेरी स्तुति करेगा । 


बंदिक-काल रू छ 


अथवा मेरे इस बबन को एक काटे और दूसरा इसके पक्ष में कहें । इस प्रकार 
दोनो पक्षो को सुनकर आप निर्णय करें। और में बन्दना कस्तेबाला विनीत 
प्रार्थी ह'। हे श्ञानवान ! सत्य-असत्य के विवेक करनेवाले विद्वान ! राजन ! 
देरे शरीर या विस्तृत शासन का गुणानुवाद करता हु"। राजा का विवेकी 
विद्वान धर्माध्यक्ष के पास जाकर कोई अपना बच्चन, लिखित प्रार्थना-पत्र आदि 
उचित रोति से कहे ! एक पक्ष मे और एक विउक्ष में कहें! फैसला होने 
पर विनीत प्रार्थी आदरपूर्वक विदा हो ।” 

अत उपयुक्त अनुवादो से स्पष्ट है कि इस मंत्र में मूति-पुजा का भाव 
कही नहो आता जैसाकि श्री रामगोविन्द त्रिवेदी ने अनुवाद किया है । 

इस भ्रकार ऋग्वेद मे आए कुछ अन्य मंत्रों में भी जिवेदी जी को मृति- 
बूजा की कलक मिली है। यथा-- 

ईर्मान्य्रपुष.. बपुइलक्क रथस्थ येसथ:। 
रे स्‍्था माहुथा ४4] 
पर्ये स्था साहुधा युगा मह नारजांसि दोग्य का 
त्रिवेदी जी इस मन्र का निम्नाकित प्रकार से अनुवाद करते हैं : 

/ है अष्बिनीकुमारों । सूर्य की मृति को प्रदीष्त करमे के लिए तुम 
दोनो ने रथ के एक दीप्तमान लक्र को नियमित किया है। अपनी साभस्य 
ञै मनुष्यो के अहोराच्रादि काल को निरूपित करने के लिए अन्य चत्र द्वारा 
(तीनो) लोको में परिभ्रमण करते हो ।” 

आचार्य श्रीराम शर्मा इस मंत्र मे कही मूति का उल्लेख नहीं पाते और 

इस मत्र का अनुवाद इस प्रकार करते हैं : 
“ हैँ अ्वनीकुमारो | सूर्य को प्रकाशित करने के लिए तुमने रश्न के एक 
ज्योतिर्मान पहिएं को योजित किया । तुम अपने पराक्रम से प्राणियों के लिए 
दिवस, रात्रि आदि को प्रकट करने के लिए अन्य पहिए द्वारा लोको में 
घूमते हो ।/! 

सनातनधर्मी उपग्रु क्त श्रीराम छर्मा के अनुवाद के बाद दूसरा और 
अनुवाद देना व्यर्थ ज्ञात होता है। 

भारत के विश्यात सनातन-धर्मावलम्बी विद्वान श्री माधवाचार्थ ने अपने 
अन्य क्यों ?” के दूसरे खण्ड के पृष्ठ ४७२ पर मृर्ति-पूजा की चर्चा को है और 
प्रमाण में वेदों के कुछ मंत्रो का उल्लेख किया है । कतिपय उल्लिखित मंत्रो से 


८] भारत में प्रतीक (मूति)-पुजा का प्रारम्भ और विकास 


'अचंत' गा 'प्रतिमा' शब्द जाया है और उन्हीं के आधांर पर जाप उन 
मंत्रो में मू्ति-यूजा का समर्थन पाते हैं। किन्तु विभिन्‍न सनातन-धर्मावलम्बी 
विद्वानों के अनुवाद से भी आपके विचार का समर्थन नही मिलता । 


वेदो मे (ऋग्वेद ८ ॥ ५८६६ ।८, सामबेद ३१६२, अथर्व २०६२४) 
मंत्र-अर्थत प्रन्नित प्रिये मेघासे: अखित आया है। माध्रवाचाय जी 
इसका अनुवाद इस प्रकार करते हैं : “हे बुद्धिमान मनुष्यो ! इस प्रतिमा 
का पूजन करो, भलीभाँति पूजन करो |” 


किन्तु अन्य सनातन धर्मावनम्बी विद्वान निम्नाकित प्रकार इसके अनुवाद 
करते हैं “हें अध्वयु ओ | इन्द्र का पुजन॒ करो |” 
(आचार्य श्रीराम शर्मा) 


“हु अध्वयु ओ, तुमलोग इन्द्र की पूजा करो । विशेष रूप से पूजा करो |” 

टिप्पणी -- अचत' शब्द का अनुवाद विद्वानों ते 'पूजा' कियाहै, किन्तु माधवा- 
चार्य जी 'अर्चत' का अर्थ प्रतिमा-पूजा लगाते है। वेदों मे अनेक वेदिक 
देवताओ को स्तुति आई है और उसी प्रकार का मजत्र यह भी है। 

इसी प्रकार माधवाचाय जी अथर्ववेद के मत्र ( २१३४४ ) एह इमानसा 
तिष्ठाइसा भवतु ते तनू: । कृष्वस्तु विश्वेदेवा आयुष्टे दरद. शतम्‌) 
का अन॒वाद करते हुए लिख्ते हैं-- “हे परभात्मम ' तुम आकर इस 
पाषाण में विराजमान हो। यह आपका शरीर बन जावे और सब देवता 
सैकड़ों वष-पर्यन्त इसमे आपकी विभूति को स्थिर करे ।” 

किन्तु अन्य भाष्यकार इसका निम्नलिखित प्रकार से अनुवाद करते हैं 

हैं बालक ! अपने दक्षिण पांद द्वारा पाषाण पर चढ और इसी के समान 
हृढु तथा निरोग विष्वेदेवा तुझे शतायुप्य करे | ( आचार्य श्रीराम दार्मा ) 

“यहाँ आ। इस छिला पर खडा रह, तेरा शरोर पत्थर जैसा सुहृढ 
बने, और इससे सब देव तेरी आयु सौ वर्ष की बनावे ।” 


-- बेदज्ञ श्रीसातवलेकर 
माधवाचाय जी ने यजुवे द के मनत्न (१५।६५) सहर्रस्य प्रतिमा असि का 
क्षनवाद “हे परमेश्वर, आप सहस्रो की प्रतिमा, मूर्ति हैं ।' किया है | 


इस सत्र का अनवाद विभिन्‍न विद्वान निम्नाकित प्रकार से करते हैं । 
“हे अरे | तुम सह इष्टकाओ के समान हो ।--आचार्य आराम शर्मा 
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“है अरने ! तुम सत्स् इष्टकाओ का प्रमाण हो ।” 
(ऋ० कु० शाभस्वकृप पार्सा ) 
“हें बिद्वान पुरुष | जिस कारण तू असहय पदायथों से युक्त जगत के 
अमाण अर्थात्‌ ज्ञान के तुल्य हो ।” 
--स्थासो दमानन्द सरस्वती 
एक मत्र ए तु प्राण एंतु सल ए तु चक्ष रथों जलस्‌ (अर्थर्वजेव ५५३०११३) 
का अनुवाद माधवाचाय जो करते है कि “इस प्रतिमा में प्राण आंबे, मन 
आबे, नेत्र ओर बल आवे ।” किन्तु क्सों भी भाष्यकार के अनुसार प्रतिमा 
का भाव नहीं आता । यथा-- 
“प्राण इसको प्राप्त हो, मम और नेन्न इसको प्राप्त हो, मैंने इसकी देह 
को मत्र शवित से ,ण्यवान किया है। यह अपने परो पर खड़ा हो जाएं। ” 
--आजार्य क्रोरास शर्मा 
“प्राण, मन, चक्षु, बल ये सब शाक्तियाँ शरीर मे फिर से निवास करे 
ओऔर यह शरीर अपने पॉव से खड़ा रह सके ।? 
--वेदश श्रोपाद सातवलेकर 
माधवाचार्य जी ने वेद में समूति-पूजा के समथन में एक मत्र ऋषोणां 
प्रस्तरोईस नमो5स्तु देवाय प्रस्तराय। (अथरव १६।२६) का अनुवाद 
“हें प्रतिमे ! तू ऋषियों का पाषाण है, तुमने दिव्य पाषाण के लिए नमस्कार” 
किया है। किन्तु दूसरे अनुवादकी का विचार देखिए-- 
“तुम ऋषियों का भ्रस्तर है। देव-€प प्रस्तर को नमस्कार ।”! 
--आचार्य आराम दर्मा 
'अथवंबेद के एक ओर मत्र (११।२।५६) 
मुखाय ते पशुपते यानि चक्ष,थिं ते भव । 
त्वचे रूपाय सबृशे प्रतोचोनाय ते नमः ॥! 
का आप किस प्रकार अनुवाद करते हैं: “हे पशुषपति शिव ! आपके 
मुह को, तीन नेत्रो को, त्वचा को, अगो को, उदर, दातो को ओर नासिका को 
नमस्कार है |” किन्तु अन्य अनुवादक आपसे सहमत नहीं हैं । 
“हें भवदेव ! तुम्हारे मुख, चक्षु, त्वचा और नील-पीत वर्ण को नमस्कार 
है। तुम्हारे समान रूपवाली दृष्टि को नमस्कार है। है देव! मेरा 
नमस्कार ग्रहण करो ।''*आंचार्य श्रीराम शर्मा 


१० ] भारत में प्रतीक (सू्ि) पूजा का प्रारम्भ और बिक्रास 


“हे पशुपते ! हे भव ! तेरे मुख के लिए नमस्कार है, जो तेरी आँखें हैं + 
उसको ममस्कार है। तेरे त्वचा-रूप, दर्शन और पीठ के लिए नमस्कार है # 
लेरे अंगों, उदर, जिह वा ओर मुख के लिए नमस्कार है। तेरे दाँतो के लिए 
ओर तेरी गध के लिए नमस्कार है !”! 

(भी सातवलेकर जो) 
बेदों मे (हर के स्वरूप की कल्पना की गई है, जिसकी पराकापष्ठा 
पुरुष-मूबत से है। इसी प्रकार इस मंत्र मे रुद्र के रूप की कल्पना है। इससे 
मूर्ति-पूजा का समर्थन नही होता । 'तीन नेत्र” का कही भाव नहीं है। 

श्री माधबाचार्य ने तैसरीय अनु, ५ मे आए हुए मत्र मा असि प्रमा असि 
प्रतिणा असि का अर्थ किया है-- “तुम ईइ्वर की प्रतिमा हो |” किन्तु 
किसी को ईइवर की प्रतिमा का भाव नहीं आता। आपने "तीन नेन्न” शब्द 
का व्यवहार किया है। किन्तु 'चक्षु षि' का अर्थ तीन नेन्न कदापि नहीं हो 
सकता । पौराणिक ग्रन्थों मे शिव को तीन नेत्रवाला कहा गया है। अत आपने 
जबद॑स्तो 'चक्षु षि' शब्द का अर्थ तीन नेत्र लगा लिया है। हाँ, एक मन्न से 

(ऋग्वेद ७।५६११२, जयव जेद १४।१।१७; यजबेंद ३३६० 'व्यम्वक' हाब्द 
आया है, जिसको लेकर भी विद्वानों मे मतभेद है । यथा-- 
ऋ्यम्थं यजासहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनस्‌ 
उर्वारकमिव बत्पनास्मृत्योमु क्षीष मामुवात्‌ ५ 
“हम सुगन्धि-प्रसारित ५ण्यकीति और पृष्टिवद्ध क, जगत्‌ बीज वा आनमादि 
शक्ति-वर्धन व्यम्बक (ज्ह्या, विष्णु और महंश को पिता वा आदि कारण), 
की पूजा या यज्ञ करते हैं । रुद्रदेव उर्वास्क फल की तरह हमे मृर्यु-बबन्धन 
(रुसार) से मुक्त और अमृत (चिरजीवन या स्वर्ग) से मन-मुबत करो ।/” 
(शी राससुन्दर श्रिद्रेदी) 
“दिव्य गन्धन्युकत्त मत्यंघर्म-हीन उभय लोको का फ्ल देनेवाले घन- 
चान्यादि की पृष्टि बढानेवाले पूर्वोक्त तीन नेत्रोवाले शिव को हम पूजते हैं । 
वह हमको संसार के मरण से छूडावे, बन्धन से कर्करी फल के जैसा अर्थात्‌ 
जैसे पका हुआ फल अपनी घुजी से छूटकर भूमि पर गिर जाता है, वंसे ही 
दिव की कृपा से मैं जन्म-मरण रहित हो जाऊं ॥7" 
(ऋ० कु० ओोरामस्वरूष झर्मा)- 
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“हम सुरक्षित, पुष्टिकर्घक व्यम्वकक का पूजन करते हैं। हे रुद्व ! हमे 
मृत्यु के पाश्ष से छुड़ाओ और अमृत से दूर मत रखो ।” 
“--आश्षार्मे श्रीरास हर्मा 
“उत्तम यशस्वी पोषण-साधनों का संवर्धन करनेवाले, तीस प्रकार से संरक्षण 
करनेवाले देख की हम उपासना करते हैं। यह देव ककड़ी को मुक्त करले 
हैं, इस तरह मृत्यु के बन्धत से हमे मुक्त करें, परन्तु हमे अमरत्व से कभी ते 
छुडावे, परन्तु हमे अमरत्व से संयुक्त करें ।” 
“ओपन दासोदर सातवकेकर 
“हमलोग जो छुद्ध गधयुक्त शरीर, आत्मा और समाज के बल को बढ़ाने- 
वाला ( ज्यम्बकम्‌ ) जगदीइबर है, उसकी निरंतर स्तुति करे । इसको 
कृपा से जेसे खरबूजा फल पककर लता के सम्बन्ध से छूटकर अमृत के तुल्य 
होता है, वैसे हमलोग भी प्राण वा धरीर के वियोग से छुट जाए" और मोक्ष-रूप 


सुख से श्रद्धा-रहित कभी न हो |”! 
--स्वासो दयानन्द सरस्यसी 


/ (ध्यम्बकम्‌) शक्तित्रय से युक्त परमेषयर की हम उपासना करें, जिससे 
में मृत्यु के बन्धन से मुक्त होऊ और अमृत शब्र्थात मोक्ष से दुर न होऊों 
परम पालक को प्राप्त करानेवाले इस ईश्वर की पूजा करें, जिससे हम इस' 
देह-बन्धन से छूटें, उस परम मोक्ष से वचित न रहे ।”! 

आयंसमाजी भाष्यकार पं० जयदेवजी हर्मा 

विप्पणो-- यजुर्वे द( वा ०स ०) मे इस मत्र के साथ एक चरण और भी आया है * 
तर यम्वक॑ यजामहे सुगन्थि पुष्टिवद्ध नम्‌ 
उर्वासकसिय बन्धनान्भृत्योभ क्षोय मासृतात ॥। 

अर्थ-- वैसे ही इस रुद्र की कृपा से हम जन्म-सरण के पाछ से मुक्त हों 
और स्वर्ग-रूपी सुख से विमुख न हो । मुझे दोनो लोकों का फल प्राप्त हो । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि '5यम्बक', छब्द का अर्थ किसी ने तीन नेत्रवाला 
शिव, किसी ने तीन प्रकार से संरक्षण करनेवाला, किसी ने शावितत्रय से युक्त 
और श्री रामसुन्दर त्रिवेदी ने तीन देवताओ--ब्रह्मा, विष्णु और महेश-के पिता 
या आदि कारण अर्थ लगाया है! 

ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, इसको स्पष्टवया यजुर्वेंद (३२। ३) घोषित 


घर है। इस स्पष्ट मत्र का अनुवाद जी विभिन्‍न दृष्टिकोण से हुआ है + 
मन्न है-- 


१२ ] भारत में प्रतीक (मूर्ति) पूजा का प्रारम्भ और विकास 


त तस्य प्रतिभाप्अस्ति यस्‍्प नाम सहद यहाः । 
उस महानारायण (रुष का प्रतिमान उपमान कोई नहीं है, ज्सिका नाम 
महादेव महान है। अथवा जिसका प्रसिद्ध बडा यश है । 
---ऋ%० कु० श्री रामस्वरूप दर्मा 


उस .रुष की कोई प्रतिमा नहीं है । उसका नाम ही अत्यन्त महान है। 
सबसे बड़ा उसका यज्ञ है । ->जआाचाय ओराम हरर्मा 


हैं मनृष्यो | जिसका (महंत) पूज्य बडा यश' नाम स्मरण है, उस 
परमेश्वर की प्रतिमा परिमल उसके तुल्य अवधि का साधन प्रतिकीति मूर्ति या 
आकृति नही है। -- स्वासी दयानन्द सरस्वती 

श्री कृष्णमणि त्रियाठी ने अपने दिद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ 'इराण तत्वमीमासा' 
(पृष्ठ ४३८--५३) में मं त-पूजा की चर्चा करते हुए बेदो के मत्रों सेवेदिककाल 
में मूति पूजा को प्रमाणित करने का विफल प्रयास किया है। सवप्रथम अपने 
अथवबेद के निम्नाकित मत्र (काण्ड १,सृकत १३, मत्र १) का हवाला दिया है। 

नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तनयित्नवे । 
नमस्ते अस्त्वश्सने वृड़ाहो अस्यसि ॥ 

अर्थात--मैं विद्य तू-रू्प इच्चा को प्रणाम करता हू'। मै गजन-रूप #ह्ा को 
प्रणाम करता हू' और मैं पाष।ण-रूप ऋह्म को प्रणाम करता हू, जिस पापण से 
घोट लगती है । 

इस मत्र का अनुवाद विभिन्‍त बेदश निम्नाकित प्रकार से करते है : 

“दमकती हुई बिंद युत को मेरा प्रणाम पहु चे | विद्युत की गडगडाहटकारी 
ध्वनि तथा अह्नि को मेरा प्रणाम पहुचे। आपके व्यापन-स्थान मेघ को 
मेरा नमस्कार पहुंचे । आप दुखदायियों एव आतताइयो पर वज प्रह्मार करके 
इन्हें दूर फंकती है ।”” --आचार्य श्रीराम शर्मा 

“हें देवि | ईश्वरी ! तू बिजली आदि में अपना तेज प्रक्ट करती है। 
भैघों मे गर्जना कराती है ओर अपनी शक्ति से ओले भी बरसाती है | इन सब 
बातो से तू हमारे सब दु खो को दूर करती है । इसलिए, तु्के हम सब प्रणाम 
करते हैं |” --बैदश भ्री सातवलंकर 

यजुवे द (अध्याय ३२, मंत्र ३) में आया है --- 

से तस्थ प्रतिमाइअस्ति यस्थ नास महदयहा । 
हिरण्यगर्भ5इत्पेष: मा माहिसीवित्येधा यस्सानन जातहत्येष ॥ 
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यद्यपि इस मत्र से मूति की कलक कहीँ भी नहीं मिलती, जैसाकि सनासन- 
धर्मावलम्बी टोकाकार श्रीराम शर्मा अथवा ऋषिकुमार रामस्वरूप छार्मा की 
टीका से स्पष्ट है, तथापि हठात्‌ त्रिपाठी जी को इस मंत्र में बेद में भूति-पूजा 
का स्पष्टतया आभास मिलता है। आपका कथन है कि 'हिरण्यगर्भो इस 
मंत्र मे ईह्वर को सदारीरी बतलाता है। 'मामहिसो” मंत्र मे ईह्वर को संसार की 
मूर्तियों में व्यापक बतलाकर सूर्तिमात सिद्ध कर उससे रक्षा की प्रार्थना की गई 
है। 'यस्मान्जात ' मंत्र मे ईदवर को व्यापक एवं सूर्तिमान बतलाकर यह 
दिखलाया गया है कि ईदवर से उत्कट ज्ञानी कोई नहीं है। किन्तु इस मंत्र का 
मनगढन्त अथ्थ करते हुए स्वयं शायद ज्िपाठी जी का अगले चौथे मंत्र एवो ह 
देव: प्रबिशोउतु सर्वा पूर्वों ह जात स5 उ गे उअन्त । स5 एवं जात:स 
जनिष्यमाण प्रत्यड जनास्तिष्ठति सर्वतोमुख की ओर ध्यान नहीं गया | इस' 
मत्र में स्पप्टतया कहा गया है कि वह प्रसिद्ध देव सब दिशाओं को व्याप्त कर 
स्थित है| हे मनुष्यों | सबसे पहले वही ;रुष प्रक्ट हुए हैं | गर्भ मे यही स्थित 
होते है । जन्म लेनेवाले भी वही है | सब पदार्थों मे व्याप्त और सब ओर मुख- 
वाले भी वही हैं । 

अत यदि हठ न कर निष्पक्ष भाव से देखा जाए तो स्पष्टतया ज्ञात हो 
जाएगा कि इस तीसरे मत्र मे स्पष्टतया कहा गया है कि जो सब जगत मे व्यापक 
है उस निराकार परमात्मा की प्रतिमा, परिमाण, साहश्य वा मूर्ति नही है ; 
क्योकि जो कुछ हृदय और अहृश्य है वह सब जगह व्याप्त है | 

अन्त मे जिपाठी जी वेद के निम्नांकित मंत्र में मूतिपूजा करने का स्पष्ट 


आदेश पाते हैं -- 
प्रचित प्रिय मंघासों अर्चत । अछिन्तु पुक्कर उत्पुर्ट न धष्बच्ंत । 


आप इस मन्र का अर्थ करते हैं --हे अध्यघु आदि ! तुम स्तुति-विशेष 
से परमात्मा इन्द्र का पूजन करो | प्रिय मेघा के गोन्रवान तुम पूजन करो और 
पुत्र भी विशेष रूप से इन्द्र का पूजन करें । 

त्रिपाठी जी ने उल्लेख नहीं किया है कि उपयुक्त मंत्र ऋग्वेद के किस 
मण्डल या सूक्‍त में है। ““ऋग्वेद-मन्त्राणाम्‌ वर्णानुक्तरम सूची” में खोजने पर 
भी मुझे इस मत्र का उल्लेख नहीं मिला। अतः इस मत्र का अन्य सनातनी 
वेदज्ञों का किया हुआ अथ देने से मैं असमर्थ हूं । किल्तु जो अर्थ त्रिपाठी जी 
ने किया है, उसमें आए 'पूजन' शब्द से अर्थ नहीं निकलता कि इन्द्र की मूर्ति का 
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पूजन कहा है । वेदकालीन आय भगवान की प्रत्यक्ष विभूति अग्नि, इन्द्र, सूर्य, 
वायु आदि की उपासना करते भे | बह भी पूजा थी। निराकार ब्रह्म अथवा 
ब्रह्म स्वरूप ओदेम की उपासना भी पूजा की कोटि मे आ जाती है । 
पाठकों के अम-निवारण के लए यह उत्लेख करना आवश्यक मालूम 
पडता है कि मैं स्वय मूलिपुजक हु" । हम वस्तुत पत्थर नरो पूजते, लेकिन पत्थर 
में मत्र द्वारा ईश्वर को सत्ता लाकर ईश्वर को पूजते हैं। भगवान ने गं।ता मे 
स्पष्टतया कहा है कि निराकार को उपासना कठिन है। अत' जबत॒क प्राणी- 
मात्र मे ब्रह्ममय भावना न हो जाय तबतक मन, वाणी ओर छारीर से मूर्ति 
में भगवान की भावना की उपासना करते हो रहता चाहिए | किन्तु जिस समय 
मनुष्य अम्यास करते-करते तत््वज्ञान का प्राप्त कर सारी सृष्टि मे और जीव- 
मात्र मे उसकी सत्ता का अनुभव करने लगे तो उस समय सिफं मृत्ति पूजन ही 
नहीं छट जाता, बल्कि उसके समस्त कत्त व्य समाप्त हो जाते हैं। अत 
मूतति पूजा मे आस्था रहने के कारण ओर निराकार ईश्वर की अनुभूति का 
साधन समभकर ही मैंने अनेक बार चारो धाम, सप्तवुट्ि तथा सुदूर अमरनाथ 
की यात्रा ओर पूजा की । अभी बुछ वष पूत्र (सन्‌ १९६६ ई० मे) मैंने चोथी बार 
श्री बदरीनाथ की यात्रा की और पूजन किया। मूतति-पूजा की प्रथा बहुत ही लाभ- 
प्रद है और अनेक साधक मू्तिपूजा द्वारा ईए्वरानुभूत प्राप्त करने में समथ है । 
सच्चे हुदय से प्र मपूवक मूति-पूजन करने से प्रत्यक्ष फल अवध्य मिलता है, ऐसा 
मेरा हुढ विश्वास है। किल्तु मूलिपूुजा मे आस्था रहने पर भी हमे भावना 
के आवेश मे वास्तविकता को तिलाञडजलि नद्ो देनी चाहिए। मूर्ति-पूजा की 
प्रणाल। भले हो वैदिक काल मे प्रचलित न हो, किन्तु लाभप्रद और भगवत्प्राप्ति 
का सुगम माण होने के कारण सबंथा ग्राह्य है। अत इसे इसी हृप्टिकोण से 
देखना चाहिए । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि वेदिक काल मे प्रतीकन्पूजा (मूति पूजा) आर्यों मे 
नहीं थी | ज्ञान और कर्म--सम्पत्ति का प्रभु अनुग्रह के साथ सामजस्य ही वंदिक 
भवित का स्वरूप था। धारणा थी कि स्तुति, प्राथंना और उपासना-रूपी भकति- 
माग दी साध्क को प्रभु के घर पहुँचा देता है--मुक्त कर देता है। बेद के शब्दो 
में इस घर पर पहुँचने के लिए दूसरा कोई मार्ग नहों है। वेदिक धर्म के दो 
मान्य अस्त थे- ईश-स्तुति अथवा स्वाध्याय और यज्ञ । अत वैदिक आय अग्नि 
में थी, यव आदि का हवन कर प्रभु को सर्वव्यापक समझते हुए उनकी किसी 
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पविभूति की स्तुति एवं श्रार्यना करते थे। बह प्रभु निश्चित रूप से एक है। वह 
एक होकर भी अनेक नामों से पुकारा जाता है। ऋग्वेद (१/१६४|४८) में 
कहा गया है कि इन्द्र, अग्नि, बरुण, मित्र, सुपर्ण, गरुमान आदि विविध नाम 
एक परमेश्वर के हैं। वेदों ने स्वयं इस तथ्य की घंषणा समय-समय पर 
प्रसंगवश करते हुए स्पष्ट कर दिया है : 
इस््र' भित्र वरुणमग्तिसाहु रथो दिव्य. स सुपर्णो यरुत्मात्‌ । 
एक सद्ठिप्रा अहुधा। वदन्त्यस्चि यक्र सातरिद्वान सा : | 
॥॒ (ऋग्वेद १११६४।४६) 

यजुर्वेद में भो विभिन्‍न नामों मे एक ही प्रभु को एकता दर्शाते हुए स्पष्ट- 

बया कहा गया है-- 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदू चन्त्रमा । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता: आप स॑ प्रजापति ॥ 
(यजुबे द ३२/१) 

अर्थ--अग्नि वही है, आदित्य वही है, वायु, चन्द्रमा ओर छुक्र यही है, 
जल, प्रजापति आर सवंत्र व्याप्त भी वही है । 

इसी प्रकार अथववेद (२/१/३) भी कहता है--पो देवानां नासमघ एक 
एव त॑ संप्रइन भूवतायन्ति सर्वा । 

अर्थ-- विभिन्‍न देवताओं का नामधारी वही एक ब्रह्म है। उसी उत्तम 
प्रकार से पूछने योग्य परमात्मा के प्रति सम्पूण भुवन पहुँचने हैं । 

कहने का तात्पर्य यह है कि ऋग्वेद (३।३७।३)' की घोषणा के अनुसार 
४ का नाम एक वाणी में ही नही, किन्तु विविध वाणियं। में विविध प्रकार 
का है। 

कुछ विद्वानों के मत में भारत मे मूर्ति-पुजा विदेशको से सम्पर्क के बाद 
जल निकली । इतिहास से ज्ञात होता है कि उत्तर बदिक काल में यूनान और 
मिस्र से भारत का सम्पक हुआ। इन दो देशों के निवासी बहुदेववाद मे 
विश्वास रखते थे ओर देवी-देवताओ की प्रतिमाएँ बनाकर उनकी पूजा करते 
थे। अत सम्भव है कि उन्हीं लोगों के सम्पक के बाद मूर्ति पूजा की प्रथा इस 
देश मे फैली और सर्वप्रथम जेनधर्म के अनुयाथियों ने अपने तीर्थंकरो की मूत्तियाँ 


. नामसानि से दतऋतों विश्वालियों सिरोसहे । 
इन्ह्रधिभातियाधाह थे ॥ 


१६ ] भारत मे प्रतीक-(मूर्ति)-पूजा का प्रारम्भ और विकास 


मन्दिरो में प्रतिष्ठित की। भगवान बुद्ध के निर्वाण के र॑ंकडो वर्ष बाद जब 
बीद्ध धर्मोवलम्बियों के स्पष्टतया दो सम्प्रदाय--हनीयान और महायान-+ हो। 
गए तब महायान, जो बुद्ध का ईश्वर के रूप में ध्यान और उनकी प्रा्थना करते 
थे, बुद्ध की मूत्ति की स्थान-स्थान पर मन्दिरों मे स्थापित करने लगे और कुछ 
काल बाद हिन्दुओ ने इसका अनुकरण किया । 
कुछ विद्वान शिव को मूलत सेमेटिक देवता मानते हैं, जिनको आयों के 
भारत-आगमन के पूर्व द्रविडो ने आत्मसात कर लिया था। इसी प्रकार 
गणेश को कुछ विद्वान चीन की रूस्क्ृति से प्रभावित समभते है। जो भी हो, 
यह ज्ञात होता है कि शिव और उनके परिवार के अन्य देवता--देवी, गणंश 
और स्कन्द--मूलत अनाय देवता थे और कालातर में आय और अनाय के 
सम्मिश्रण के बाद सम्मिलित हिन्दू राष्ट्र मे देवोटि मे आकर वंदिक रुद्र से 
आत्मसात होकर आर्यों के देवता के सदृश पूजित हुए । पराणो के अनुशोलन से 
जात होता है कि राक्षसों (अनायों) के उपास्य देवता शिव थे और देवताओ के 
विष्णु थे । अनायं-देवताओं से वर प्राप्त कर अत्याचारी राजाओ का नाश करने 
के लिए विष्णु को विभिन्‍न अवतार लेने पडे । इस सम्बन्ध मे दक्षिण-भारत म 
सुब्रह्मण्यम्‌ की प्रतिष्या और पूजा उत्लेखनीय है और इस सिद्धान्त पर कुछ 
प्रकाश डालती है। स्वामी कारतिक का दक्षिणी नाम सुब्रह्माणियम है । उत्तर- 
भारत में सुब्रह्माणियम (स्वामी कातिक) का एक ही मन्दिर देखने को मिलता 
है, किन्तु दक्षिण-मारत में सुब्नह्माणियम के मन्दिरो को हम विष्णु ओर शिव 
के मन्दिरों के समकक्ष पाते हैं। दक्षिण के लोगों में सुब्रह्माणियम की पूजा 
विशेष रूप से प्रचलित है। 
ऋग्वेद के पुरुष सृकत (१०।९०) तथा यजुर्बद के ३१वें अध्याय में ईश्वर 
के विश्व-रूप का जो वर्णन है, उसके आधार पर अनेक लोग वेद मे भगवान की 
मूर्ति की कल्पना करते हैं। सूक्त बडा है, अतः यहाँ सिर्फ तीन मत्र सानुवाद 
दिया जाता है : 
सहस्रज्ीर्षा पुरुष सहस्राक्षः सहख्पात । 
स भूमि विश्वतो दृत्वाउत्यतिथ्ठवृदशाड गुलूम्‌ ॥ 
पुर एवेद सब यव्भूत॑ यक््च भाव्यम्‌। 
उता  मृतत्वस्थेशानो यवस्‍लेनातिरोहति ॥ 


वैदिक काल [ १७ 


एतावानस्थ महिमाप्तो ज्यायांदण पुरुष: । 
पादोज्स्य विदरवाभूतानि ज्ियादस्यामृतं दियि ॥ 
अथं--विराट परुष (ईदवर) सहस्र (अनन्त) छिरो, अनन्त श्रक्षतों और 
अनन्त चरणों वाला है। वह भूमि (ब्रह्माण्ड) को चारो ओर से व्याप्त करके 
और दस अगुलि-परिमाण अधिक होकर अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड से बाहर भी व्याप्त होकर 
अवस्थित है । 
जो कुछ हुआ है ओर जो कुछ होनेवाला है, वह सब ईदवर (पृरुष) ही है । वह 
देवत्व का स्वामी है, क्योकि प्राणियों के निभित्त अपनी कारणावस्था को छोड़कर 
जगदवस्था को प्राप्त करता है। यह सारा ब्रह्माण्ड उसकी महिमा है। वह तो 
स्वयं अपनी महिमा से भी बडा है । इस १४७ का एक पाद (अश) ही यह ब्रह्माण्ड 
है । इसके अविनाशी तीन पाद तो दिकलोक मे हैं । 
, टिप्पणी य्रजुदेद के पाठ मे थोडा मतभेद है। ब्शा पहले संत ने 
सिबत स्पुत्वा' हू। 
इस मत्र में परमात्मा को सहस्र शी्ष, सहस्राक्ष और सहस्रपाद अर्थात्‌ 
हजारो शिर, हजारों आँल और हजारों पंरवाला अलकारु-हप से वर्णित किया 
गया है। कहने का तातल्ययं यह है कि सब प्राणियों के शिर, आँख, पग आदि 
उसी परमात्मा के अन्दर विराजमान हैं, इसी से उसे हजारों शिर, आँखो और 
पैरवाला कहा है। 
अथववबेद के कुछ मत्र ईदवर के शरीर का इसी प्रकार अलंकृत भाषा मे 
वर्णन करते हैं! यथा-- 
यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमु तोदरम्‌ । 
दिव॑ यहचक्र मूर्धानं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥॥ 
(अथबे० १०७३२) 
अर्थात्‌ भूमि जिसका पेर है और अंतरिक्ष उदर है, द्युलोक को जिसने 
अपना शिर बनाया है, उस महान ब्रह्म को मेरा प्रणाम । 
वेद तथा वैदिक साहित्य मे परमात्मा के विद्याल रूप का ऐसी ही अलंकार- 
युक्त भाषा में अनेक स्थानों पर वर्णन आया है, किन्तु इससे किसी भी प्रकार 
ईंदवर का साकारत्व सिद्ध नहीं होता । कतिपय विद्वानों ने वेदों मे बहुदेवतावाद 
को माना है, किल्तु किसी भी भाष्यकार ने बेदो में मूर्ति-यूजा को प्रमाणित नहीं 
किया है । 


१८ १ भारत में प्रतीक (मूर्ति)-पूजा का आरम्भ और विकास 


उउनिषदो भें ईशोपनिषद सर्वमान्य, प्राद्चीत और वेदकालीन माना जाता है। 
उसमें ईइबर के निराकारत्व का स्वत सिर्फ पोषण ही नहीं है, बल्कि साकारत्व 
का निषेध भी है । 

मानव-जाति के इतिहास मे सदा से देवताबाद का विशद्वोट स्थान रहता 
आया है। मूल में देवतावाद एक प्रकार से मनुष्य के आदशबाद का ही 
नामान्तर या रुूपान्तर था। इसलिए प्रत्येक जाति के देवता या देवताओं 
के स्वरूप मे उसके अपने आदर्शों की अनुरूपता स्पष्टतया प्रतिबिम्बत होती है। 
इसलिए ऋर कर्मों में निरत जाति के देवताओं में क्र रता प्रधान गुण ओर सौम्य 
जाति के देवताओ मे दया, प्रेम जैसे सोम्य गृण देवे जाते है। वास्तव में किसी 
भी जाति के स्वरूप मे ओर स्वभाव का बहुत कुछ चित्रण उसके देवताओं के 
स्वरूप और स्वभाव के अध्ययन से किया जा सकता है । अग्र जी मे किसी लेखक 
ने कहा है--शक्षा। दालगंह३ (300 8०८००फ३ (६0 गा ठए॥ ॥926. 
अर्थात्‌ मनुष्य ईश्वर की कल्पना अपनी विचारवारा के अनुसार करता है । 


बंदिक देवताओं के विषय मे सबसे पहली बात यही है कि उनमे बहुतो 
का प्राकृतिक आधार प्राय रुष्ट है। किन्तु उनके मूल में प्राकृतिक 
आधार होने पर भी, स्त्रोता की तन्‍मयता के आवेश के कारण 
उन-उत देवताओं में उनके पृथक व्यक्तित्व की पराकाप्ठा के थ॑ तक परुष- 
विधित्व का आरोप भी प्राय मत्रो में देखा जाता है। देवताओं के हाथ, पर 
आदि अगो के साथ उनके वाहन, यहाँ तक कि उनकी पत्नियों का भी बर्णन 
मत्रो में देखा जाता है। वैदिक देवता पारस्परिक पूण सामजस्थ से काम 
करते है । वे समस्त चराचर जगत की न केवल प्राकृतिक व्यवस्था (ऋत) 
अपितु नंतिक व्यवस्था (सत्य) के भी पोषक और सरक्षक हैं। उनकी सारी 
प्रवृत्तियाँ जगत के भद्र ओर कल्याण के लिए है | वे सतत कायशौल हैं। इस 
लिए भनुष्यों का वास्तविक कल्याण देवताओं के साथ सवा सायुज्य ओर 
तादात्य में है ।' किन्तु, इन सब वणनों से मूर्त रूप से इनकी पूजा का सकेत 
भी हमे कही नहीं मिलता । 
. उरू नो लछोकमनुनो्ध विदयान्त्स्थव झज्योतिरक्षम्‌ स्वस्ति । 
ऋष्यात्‌ इन्त्र स्थविरस्थप बाहू उदस्थेयाम््‌ शरणा बह॒न्त ॥ 
॥॒ (ऋग्वेद, २४७८) 
अथ--इल्द्र, तुम ज्ञानी हो हमे विस्तीर्ण लोक मे सुखसय और भशून्य 
आलोको मे भी निर्षिष्न ले जाना । तुम प्राचीन हो । हम तुम्हारे मनोश और 
बृहत्‌ बाहुओ के ऊपर रक्षा के लिए आश्रित हैं । 


बैदिक काल [( १९० 


चेदा मे जहाँ-तहाँ ईदवर की विभूति के रूप मे विभिन्‍न नामघारी देवताओं 
के स्वरूप का वणन आया है, किन्तु उपनिषद्‌ मे भगवती उम्रा का हमे दर्शन 
होता है, स्वरूप का कहीं वणन नहीं मिलता। उपनिषदों में दस उप 
निषदे (१) ईश, (२) केन, (३) कठ, (४) प्रण, (५) मुण्डक, (६) माण्ड्क्य, 
(७) ऐतरेय, (८) तैत्तिरीय, (५) छान्‍्दोग्य और (१०) बुह॒दारण्यक स्ंमान्य हैं । 
ये दस उपनिषद ब्रह्मसमाज के एकमात्र प्राद्चीन धामिक ग्रस्थ हैं। आयंसमाज 
को भी सिफ ये ही दस उपनिषद मान्य हैं। श्री शकराचाय ने इनपर भाष्य लिखा 
है | इनका स्थान प्रस्यान-त्रयी--( १) बह्मसूत्र, (२) उपनिषद्‌ और (३) गीता--- 
में है। किन्तु श्वेताब्वेतर उपनिषद्‌ की बडी प्रतिष्ठा है। इसपर शाकर भाष्य 
भी मिलता है। उपयुक्त ग्यारह उषनिषदे ब्रह्म-विद्या के ग्रन्थ हैं। इनका 
वैदिक साहित्य मे बहुत ऊंचा और मान्य स्थान है। इन उपनिषदों मे हम 
ईश्वर के निराकारत्व का सवत्र पोषण एवं साकारत्व का सर्बंधा निषेध पाते है । 
इसकी एप्टि के लिए कतिपय उद्धरण नीचे दिए जाते है-- 

न तत्र चक्षुगंच्छति, न वएगच्छृति. नो मनो, न विदुसो, न विजानीमो, 
यथतदन्‌ शिष्यादन्‍्यदेव तद्बदितादयो अविदितथि। इति शुक्रुम पुवेणां 
ये नस्तद्‌ व्यचचक्षिरे । (क्रेन० १॥३) 

अथ-- न वहा आख पहुंचती है, न वाणी जाती है और न मन, इसलिए 
उसको नही जान सकते हैं, जिससे उसका उपदेश किया जा सके, वह ज्ञात वस्तुओं 
से पृथक है और अज्ञात से भी भिन्‍न है । ऐसा पूर्व आचार्यों से सुनते हैं, जो 
हमका उसका उपदेश करत हैं । 

उपयु कल उपनिषदु-वाक्य मे यह सुस्पष्ट शब्दों मे बताया गया है कि परमात्मा 
आकार-रहित होने के कारण इन्द्रियो द्वारा ग्रहण करने की वस्तु नही है | 
अशरोर शरोरेष, अनबस्थेध्ववस्थितम्‌ 
महान्त विभुसात्मानं भत्वा धोरो न शझोचति ॥ 
(कढठ १॥२२२) 
देवानां भद्टां सुमतिऋ जयतो देवाना रातिरभि सो नि वर्त तास्‌ । 
देवानां सख्यमुप सविम बय देवा न आयु. प्र निरंतु जोवसे ।॥ 
(ऋग्वेद, १५८९१२) 
अर्थ--यजमान-प्रिय देवता लोग कल्याण-वाहक अनुग्रह हमारे सामने ले 


आयें ओर उनका दान भी हमारे सामने आए। हम उन देवो का अनुग्रह 
आप्त करें और वे हमारी आयु बढ़ाएं । 
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अर्थ--वह परमात्मा लोगो के शरीर में रहते हुए भी स्वयं शरीर-रहित 
है। बदलतेवाली बस्नुओ में एकरस है। उस महान्‌ विभु आत्मा को जानकर 
धीर १रष शोक-मुक्त हो जाते हैं । 
अव्यक्तात्त, परः पुरुषों व्यापफो<लिडः ग एव च। 
गज्जात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्व॑ व गच्छति । 
(क्ठ २॥३।८) 
अर्थे“--जीव और प्रकृति से भी सूक्ष्म परमात्मा है, जो कि व्यापक और 
चिह्न-रहित निराकार है । जिसको जानकर मनुष्य दु खो से छूट जाता है और 
अमृतत्व को प्राप्त होता हे । 
अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोनिहितो गहायाम्‌ । 
तमऋतुः पद्यति बवीतशोकों धातुप्रसादान्‍्महिमानमात्मनः ॥ 
(कठ १॥२१२०) 
अथ-बद्गा सूक्ष्म से भी अत्यन्त सुक्ष्म है। बडे से भी बडा है। वह इस 
प्राणी के हृदयाकाश मे स्थित है। उस आत्माकी महिमा को बुद्धि के निर्मल 
होने से निष्काम एवं झ्ोक-रहित प्राणी देखता है । 
न संदुशे तिष्ठति रूपमस्थ न चक्ष,षा पहयति कश्चनेसस्‌ ! 
हृुदा मनोषा सनसाभिक्‍लृप्तो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ 
(कठ २३३१६) 
अर्थ --इस ब्ह्म६ का कोई रूप सामने नहीं है ओर न आँखो से कोई देख 
सकता है। यह हृदय, मन तथा बुद्धि से ज्ञात होता है। जो लोग इसे जानते 
हैं, वह अमृत हो जाते हैं । 


यत्तदद्र इयमग्राहू यमगोज्र मचक्ष ओर तवपाणिपादस । 
नित्य विभु सर्वंगतं धुसूक्ष्मं तदब्यप बदभूतयोनि परिपश्यसन्ति धोराः ॥ 
(मुण्डक १॥१।६) 


अथ--जो परमात्मा न देखा जाता है, न पकड़ा जाता है, जिसका कोई 
गोत्र नही, वर्ण नही, जिसके न नेत्र हैं, न श्रोत्र, न हाथ, न पाँव हैं, वह नित्य 
है, व्यापक है, संगत है और बडा सूक्ष्म तथा अव्यय है । उसी जगत के निमित्त 
कारण ब्रह्म को धीर पृरुष सर्वत्र देखते हैं । 


वेदिक काल [२६ 


दिव्यों हू यम,त्त: पुरुषः स बाह याम्यान्तरों हाजः ! 
अप्रभमाणों ह यमनाः शुक्षों हु यक्षरात्परतः परः॥ 
(मुण्डक २।२।२) 
अर्थ--बह ब्रह्म निश्चय ही प्रकाक्ममान, मूर्ति-रहित, सर्वव्यापक, बाहर और 
भीतर सर्वन्न वतंमान, जन्म-रहित, प्राण-रहित, मन से शून्य, पविन्न, सूक्ष्म अवि- 
नाश्ी प्रवुत्ति और जीव से सूक्ष्म है । 
न पक्षुषा गृह ते नापि बाक्ा नास्येदेबंस्तपसा कमंणा वा। 
ज्ञानप्रसादेन विश द्धसतवस्ततस्तु त॒ पहयते निष्कर्ल ध्यायमानः १ 
(सुण्डक ३१११८) 
अर्थ-- वह ब्रह्म आँख से ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसे न वाणी से, न 
अन्य इन्द्रियों से,न तप से और न कम से ग्रहण किया जा सकता है। अपितु 
ज्ञान की महिमा से शुद्ध अन्त'करणवाला होकर ध्यान करता हुआ ही उस 
कला-रहित ब्रह्म को देख सकता है । 
तिलेष, तेल दधनीव सपिरापः: खलोतःस्वरणीय,चार्नि: । 
एवमात्मात्मनि गृह यतेज्सो सत्येनेन तपसा योध्नुपष्यति ॥ 
(इजेताइवेतर १॥१५) 
अर्थ--जिस प्रकार तिलो मे तैल, दही मे घी, स्नोतो मे जल और काष्ठ में 
अग्नि पेरने, विलोने, खोदने और र्गडने से प्राप्त होते है, उसी प्रकार जो 
१रुष सत्य और तप के द्वारा इसे बार-बार देखने का प्रयत्न करता है, उसे यह 
भात्मा आत्मा मे दिखाई देती है। 
अपाणिषादों जबनो प्रहोता. पश्यत्यत्नक्षुः स॒ श्यूणोत्यकर्णः । 
स वेत्ति बेद॒यं न च तस्यास्ति बेत्ता तमाहू रपफ् यं पुरुष महान्तम_ ॥ 
(इबेताइबेतर २।१६) 
अर्थ--वह बिना हाथ के सबका ग्रहण करनेवाला तथा बिना पाँव के बेस 


वाला है। बिना नेत्न के देखता ओर बिना कान के सुनता है। वह हर एक 
जानने योग्य वस्तु को जानता है, पर उसका अत जाननेबाला कोई नही | ज्ञानी 
लोग उसको मुख्य महान्‌ ५%ष कहते हैं । 
सूक्ष्मातिसूक्म, कलिलस्थ मध्ये विध्वस्थ खष्टारमनेककूपस । 
विद्वस्थेक॑ परिवेष्टितारं ज्ञात्वा दि शान्तिमत्यस्तभेसि ॥ 
(ध्वेताइबेतर १११४) 
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अरथ---वह ईश्वर सूक्ष्म से भी सक्षम है। वह इस जगत और इसके प्रत्येक 
बदार्थ में व्यापक है। उसी ने इस विध्व और इसके रूपवाले पदार्थ को रचा 
है। वह सारे ससार को घरे हुए है। उसी कल्याण-स्वरूप प्रभु को जानकर 
मनुष्य अत्यन्त शाति को प्राप्त होता है । 

उपयुक्त समस्त उपनिषद्‌-वाक्य जहाँ परमात्मा को सुस्पष्ट रूप से निरा- 
कार वर्णन करते हैं, वहाँ यह भी बताते हैं कि उसे शुद्ध अन्त करण से ध्यान द्वारा 
ही जीवात्मा में ग्रहण किया जाता है| इस प्रकार बेद और उपनिषद्‌ परमात्मा 
को सुस्पष्ट रूप से निराकार वर्णन करते हैं और यह घोषित करते हैं कि जीवात्मा 
शुद्ध अन्त करण से ध्यान द्वारा उसको प्राप्त कर सकता है। साकार वस्तु 
के लिए स्थान की जरूरत होती है, परन्तु बेद ओर उपनिषदों के वणन से 
परमात्मा के किसी स्थान का कही उल्लेख नहीं है। अत हम इस निष्कर्ष पर 
पहु'चत हैं कि वंदिक काल मे साकार ईश्वर की भावना जाग्रत नहीं हुई थी, जो 
मूर्ति-पूजा के लिए आवदयक है । 

डॉक्टर राघवेन्द्र वाजपेयी का विचार है कि भारतीय मृततिकला मे अपनी परि- 
पक्‍वता तथा पूण्णता शु गकाल तक पहुंच चुकी थी। लखनऊ सग्राहालय में 
भधुरा से प्राप्त बलराम की सग्रहीत प्रतिमा ही ब्राह्मण घमं की प्रथम प्राप्त प्रतिमा 
मानी जाती है | डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार यह “हिन्दूधमं का प्रथन 
प्राप्त चिहन है। भीटा से प्राप्त शिव का पचमुखी लिग भी लगभग इसी काल 
(ई० पू० दूसरी शती) का है ।” 

ई० पू० दूसरी सदी में पतजलि ने मूतियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया 
है ! आपने वसुदेव, क्षय, विष्णु तथा आदित्य का उल्लेख किया है। इन देव- 
क्षाओ की प्रारम्भ से ही प्रतिमाओं के माध्यम से पूजा हुई है, जबकि वेदकालीन 
प्रकृति के देवता-- इन्द्र, वरुण, अग्नि, वायु, सूय आदि-- की मूर्तियाँ नही बनाई 
जाती थी । 

अत स्पष्ट है कि वेदकालीन हिन्दू मुति-्पुजऊ नही थे और प्रकृति के 
देवताओं की उपासना मत्रो द्वारा किया करते थे । 


द्वितीय परिच्छेद 
अनाय॑-देवता का वेदिक रुद्र के साथ आत्मसात 


वैदिक आर्य निश्चित रूप से प्रतीक-पुजक नहीं थे ।' जब वे पूर्व की ओर 
बढ तब उनका अनायाँ के साथ सम्प्क भी बढ़ा । अनेक युद्ध हुए, जितका वर्णन 
हमे ऋग्वेद मे और उसके बाद पूराणो मे मिलता है। अन्त मे आया को विजय 
हुईं। विजित पर तो विजेता को सस्कृति का रग चढ़ा ही, परन्तु विजेता भी 
अछुते न बच सके । संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि पराजित अनाय॑ विजेता 
आर्यों के साथ घुल-मिल गए ओर उनका पृथक व्यक्तित्व लुप्त हो गया | परन्तु 
यह सम्सिश्रण दो समान रूप की सम्य जातियो का सम्मिश्रण था, क्योकि ऋग्वेद 
के मत्रो तथा मिन्ु-घाटो की खुदाई से स्पष्ट है कि जिनकी पराजय हुईं थी, 
उनकी सम्यता आर्यों की सभ्यता से कुछ आगे हो बढी हुई थी । अत स्वभावत 
इस सम्मिश्रण से दोनो जातियाँ एक-दूसरे से प्रभावित हुईं । कुछ विद्वानों का 
विचार है कि अथववेद का सकलन आय अनाय॑ सम्मिश्रण के बाद हुआ ओर 
इसलिए पहले के कुछ ग्रन्यो भ सिर्फ तीन वेदों का ही उल्लेख है । 


अनायों का वंदिक आायों के साथ सम्मिश्रण का सबसे प्रमुख परिणाम यह 
हुआ कि वैदिक आरयाँ के देवताओं ने अनाय देवताओं को आत्मसात कर लिया । 
सिन्यु-घाटी मे पाई गई एक सूर्ति १₹ष देवता के दोनों ओर व्याक्न, घोडा ओर 
भैसा दिखाए गए है और सिंहासन के नीचे दो हिरनो का चित्र भी है।इस 
प्रकार वह देवता पशुपति के रूप में प्रदर्शित किए गए है | ज्ञात होता है कि 
जब आरयो आर अनारयों का सम्मिश्रण हुआ, तब इस देवता का बेदिक रुद्र के 
साथ आत्मसात हुआ और उसके उपासक रुद्र के उपासक माने जाने लगे । “अतः 
जब इस देवता का वैदिक रुद्र के साथ आत्मसात हुआ तब लिंगोपासना ूद्र 
की उपासना मे समाविप्ट हो गई । पहले-पहल तो यह बात जरा विचखित्र-सी 


]. (3) ऑधिड ऑधास : एचांए8 विएया 8 एशणका शेणडशा०7,.._ 
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लगती है कि आया ने जिस प्रथा को गरहित समझा था (ऋग्वेद ७७२१५; 
१०।९६।३) उसी को उन्होने अपने देवता की उप्रासना का अग बन जाने 
दिया । लिंगोपासना एक बडो प्राचीन प्रथा थी ओर दूर-दूर तक इसका प्रचार 
था) इसकी परम्परा इतनी प्रबल थी ओर जिन लोगो मे इसका प्रचार था, 
उनकी सख्या इतनी अधिक थी कि आर्य समवतः इसका पूण रूप से दमन नहीं 
कर सके । इसके साथ स्वयं आयों की अपनी उबरता-सम्बन्धी विधियाँ थी 
और रुद्र भी उर्वरता के देवता थे। अत आर्या के कुछ ऐसे वर्गों ने, विशेषतः 
उन वर्गों ने, जिनमे ऐसी उ्वरता सम्बन्धी विधियों का सर्वाधिक प्रचार था और 
जिनका सिन्पु-घाटी के लोगो से सबसे अधिक झम्पर्क हुआ, इस प्रथा को 
स्वीकार करते मे कोई आपत्ति नही समझी | आखिर इस प्रथा का एक ऐसी 
जाति में सम्मान था, जो आर्यों से कम सम्य नहीं थी, ओर फिर उर्वरता 
सम्बन्धी होने के नाते वह वैदिक आयों के जनसाधारण के धार्मिक आचार- 
विश्यार के सबथा प्रतिकूल नही थी । इस प्रकार लिंगोपासना का आर्यों मे प्रचार 
हुआ | 
“आयों ने इस प्रकार लिगापासना को स्वीकार तो कर लिया, परन्तु शीघ्र 
ही उन्होंने उसके मूल स्वरूप को बिलकुल पलट दिया। अपनी मूल धामिक 
विधारधारा क। पृष्ठभूमि न रहने के कारण आय धर्म में प्रगतिशील विचारों 
के प्रभाव में आकर लिगोपासना में कुछ-न-कुछ परिवत्त न तो आना ही था । 
यद्यपि १रातनता के आदर से आर्यों ने उसके बाहरी आकार को तो बनाए रखा, 
तथापि धीरे-धीरे उसके सारे स्वरूप को बदल दिया | पुराने जननेन्द्रिय-सम्बन्धी 
विश्वास और आचार मिटते गए | लिग-मूतियों का आकार भी यहाँ तक रूढ़ि- 
ग्रत हो गया कि उनका मूल रूप पहंचाना भी नहीं जा सकता था, और अन्त मे 
सगवान शिव का लिंग एक प्रतीक-भात्र होकर रह गया--उनके निमुण स्वरूप 
का केवल एक संकेत ॥/ 
भारतीय अनाय भले ही शिइन-यपूजक रहे हो, किन्तु वैदिक साहित्य के पठन 
से स्पष्ट होता है कि भारतीय सम्यता और सस्कार का आधार इन्द्रिय-सयम, 
ब्रह्मविद्या और ब्रह्मचयं रहा है। शिएन-पूजा स्वंधा इस्के विपरीत और 
घुणास्पद है । प्राच्यविद्या के विद्वान ६० एम० हैवेल का कथन है कि असम्यो की 
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शिइन-पूजा को दिव-लिण के साथ मिलाना अनुचित है। अतः जब उत्तर बेंदिक 
काल में अनेक संघर्षों के बाद आय॑ अनाय घुल-भिल गए और अनायों के देवता 
का आत्मसात वैदिक रुद्र से हो गया तब स्वभावत" दृष्टिकोण में आमूल परि- 
वतन हो बया और लिंग शिक्ष्म का रूप न रहकर ब्रह्म का प्रतीक बनकर 
विभिन्‍न अर्थों मे व्यव त होने लगा ! 

अत. परबर्ती संस्कृत साहित्य और विशेषकर उपासना तथा साधना में 
“लिंग' और ' योनि! शब्द का|प्रयोग साधारणत. वस्तु के बोधक चिहक्ल और उत्पत्ति 
स्थान के अर्थ में हुआ , जन्नुओ की प्रजननेन्द्रिय के अथे मे इसका बहुत संकुचित 
और समीति प्रयोग हुआ । कोष-प्रन्थ शब्दों के अथ और प्रयोग का निर्षारिण 
करते हैं | 'लिग' शब्द का अर्थ मेदिनीकोषकार इस प्रकार करते है-- 

लिड गणबिह्वाप्नु माने च सांल्योक्‍तप्रकृतावषि । 
शिवमत्तिविषेष च मेहने5पि सपुसकस्‌ ॥ 

अथं--- लिंग -शब्द का प्रयाग इन अर्थों मे होता है--चिह न, अनुमान, साख्य 
की प्रकृति, शिव की एक प्रकार की मूर्ति और शिए्तन के अथ से भी । यह न] सके 
लिंग का शब्द है। इस इलोक भे आए झब्द अ्पि' से लेखक का मतब्य 
है कि शिइन के अथं मे भा कभी कभी इसका प्रयोग होता है। किसी कारण 
से उत्तर भारत मे आज इस 'कभी-कभी' या “भी' ने साधारण प्रयोग का रूप 
ग्रहण कर लिया है और इसके चिह्लादि व्यापक अथ में बोलचाल की भाषा में 
गौण और प्राय अप्रयुक्त हो गए है ।' 

अब प्रदन उठता है कि वर्तमान काल में लिग को पूजा शिदरन-पूजा है अथवा 
ब्रह्म के प्रतीक-रूप में पूजा है। इसपर अनेक विद्वानों ने अपना-अपना मत 
व्यक्त किया है | यूरोप के कतिपय देशो--छ्लयरलेड, इगलैंड, ग्रीस---तथा मिस, 
जापान आदि सभो देशो में शिश्न-पूजा का प्रचार था। उसी के आधार पर मिस्टर 
केनेडी ने अप॑ने ग्रन्थ 'प्रग00 १४५६४०॥०४४! (हिन्दू मिथोलॉजी) के पृष्ठ ३८ 
पर लिखा है कि भारत में भी लिग-पूजा के नाम पर शिईन पूजा और वेदों के 
रूप में स्त्री-योनि की पूजा होती थी। श्रोगोपीनाथ राव केनेडो के मत से 
सहमत हैं। गुडीमलम में अति प्राोन और यधार्थ-हपी लिग-मूति मिलो है ।+ 
स्पष्टतया वह शिए्तन की मूर्ति है। शिश्न की मूर्ति वहाँ कंसे ओर कहाँ से 
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आई और इसके लानेवाले कौन थे, यह कहना कठिन है। किन्तु यह ज्ञाता 
होता है कि “जननेन्द्रियों की उपासना का प्राचीन समय ससार में बहुत प्रबार 
था। आद्मानव के मस्तिष्क पर समस्त पराथिव जीवन की आधारभूत प्रजनन- 
प्रक्रित का बहुत गहरा प्रभाव पडा | इसके अतिरिक्त आदिमानव के अप्रोद 
विवेक ने मंथुन-कर्म और पशुओं तथा घान्य की उर्वस्ता के बीख एक कारण- 
कार्य सम्बन्ध स्थापित कर दिया। इसी से लिंगोपासना का प्रादुर्भाव हुआ, 
जिसका एक रूप जननेन्द्रियों की उपासना है |” 

जो भी हो, वर्तमान काल में भारत मे जो लिग-पूजा होतो है, वह शिश्न 
के रूप मे नहीं, किन्तु शिवजी के प्रतीक के रूप मे । जैसा हम ऊपर कह आए 
हैं, भारत के मान्य ओर प्रतिप्टित साहित्य मे लिग विभिग्न अर्थ मे लिया गया है 
और वुछ १राणो को छोडकर, जिनपर हम आगे विवेचन करेगे, कही भी शिक्तन- 
देव के रूप मे नहीं आया । निम्नाक्ति उद्धरणों से इसवो (प्टि हां जादो है 

वैदान्त-सृत्र का भारतीय धर्म ग्रन्थों में एक प्रमुख और मान्य स्थान है । 
इस ग्रन्थ में बोधक रस केत के अर्थ मे 'लिग! छाब्द का अनेक बार प्रयोग हुआ है, 
भीर उनमे कही बिक या प्रमाण के अथ मे और कही लक्षण के अथ में आया 
है। बथा-- 

क्षत्रि यत्वा वगतेशचोत्तरत्र चैत्र रथेन लिड गात्‌ । 

यहाँ लिज्जात्‌ क्षत्रियत्व-मुचक चिह्नू या प्रमाण का बोधक है। कही-कही 
( १(१/२३६: १/१/३१६ १४१६; २/३/१३, ३/२/११; ३/२/२६; 
३/३/४४; ३/४/३४; ३/४/३६; ओर ४/३/४ ) लक्षण के अर्थ मे आया है | 
उदाहरणार्थ-- तदामध्यानविवतु तालिड गात्सः ( २४३१३ ) अर्थात्‌ उन तत्त्वो 
का भलीभाँति चिन्तन का कथन होने सेतों वह परमात्मा ही उन सबको 
रचना करता है, क्योकि उकत लक्षण उसी के अनुरूप है । उपयुक्त स्थलों मे 
एक स्थान पर भी सत्र मे आए हुए 'लिंग!” शब्द का कहो भी शिईन के रूप मे 
व्यवहार नहीं किया गया है | 

इसी प्रकार वेशेषिक दर्शन के अनेक सूत्रों ( ४८, ७५, ७८५, १०५, 
१८२, और ३४६ ) 'लिग में शब्द का प्रयोग निगुण ब्रह्म तथा चिह्न के रूप में 
हुआ है। उदाहरणार्थ--वेदा लिझ गाय ( १८२ ) अर्थात वेदों में चिहन 
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बाए जाने से। सतालिड गाउमावात्‌ ( १०५ ) अर्थात्‌ कोई लिग ( चिह्न ) वहीं: 
बाया जाता, जिससे शब्द को अविताशी वा नित्य मान सके । 
उपनिषदो मे भी चिह्न, प्रमाण या लक्षण के रूप में 'लिग” छब्द का प्रयोग 
हुआ है । 
अत्यक्तत्त, परः पुरुषों व्यापकोःलिड ग एक्य । 
यज्हात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्य॑ व गच्छिति ॥ 
(कठोपनिषद्‌ २५१८) 
अर्थात्‌ अव्यक्त प्रवृत्ति से पुरुष श्रेष्ठ है, जो सर्वव्यापकत और अलिय 
( चिह्न-रहित ) है, जिसको जानकर प्राणी मुक्त होता है । 
न तस्प कश्चित्पतिरस्ति लोके न चेशिता नव श्र तस्प लिड गम्‌ | 
न कारणम्‌ करणाधिपाधिपों न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधथिपः ॥ 
(इबेताइ्बेतरोप निषद्‌ ६६) 
अर्थात्‌ न उसका कोई पति है, त शासक, न लिंग ( चिह्न ), न कारण, 
ते कारण के स्वामी का स्वामी, न अधिक ओर न उत्पन्त करनेवाला | 
शिवोपनिषद्‌ तथा सदानन्दांपनिषद्‌ मे '--जिंनकी गणना मुक्तिकोपनिषद्‌ 
मे वणित १०८ उपनिषदों में नहीं है--भी लिग का जो उल्लेख आया है, उससे 
शिश्तदेव का अर्थ नही निकलता है। यथा-- 


हृदयान्तःकरण ज्ञयं शिवास्थायतन् परम्‌ । 
दृत्परम बेविका तन्न लिडः गधोड़ कारमिथ्यते ॥ 
(शिवोपनिषद्‌ १॥२४) 
अर्थात्‌ (दय मे अन्त करण ( मन ) ही शिव का सर्वश्रेष्ठ निवास-स्थान 
है। वहाँ 7 दय-कमल वेदिक ऊँ है और ऊँकार लिंग है ! 
यहि लिड गा सकल॑ं सकल निष्कर्ल-निष्कल अर स्थल सूक््मं ज॒ तत्परम्‌,, 
स्थूले स्थले । सूक्ष्म सूक्ष्म कारण तत्पर न । 
आत्मानसर्रण छृत्वा प्रणव यचोत्तरायणम्‌ । 
ध्याननिमंधनादेव पाश दहुति मानबः ) 
अन्तबंहिइ्चतुलिड य॒विधत्त यस्‍्तु शाइवतस्‌ ।। 
(सवानन्दोपनिषद) 
. आदयार १स्तकालय, मद्रास द्वारा प्रकाशित “अप्रकाशिता उपनिददा:+ 
पृ० ऋमश: ३२६ तथा २३८८-८६ 
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अर्थात्‌ यह जो लिग है, वह साकार, साकार-निराकार और निराकार है । 
स्थूल, सूक्ष्म और उससे परे है। स्थूल में स्थूल, सूक्ष्म में सूक्ष और इनसे परे 
अर्थात्‌ इनका कारण है । 
टिप्पणी--यहाँ लिंग ब्रह्म का बोधक है | 
आत्मा को नीचे की अरणि ( अग्नि-मन्थन का काष्ठ ) और ऊकार को 
ऊपर की अरणि बनाकर ध्यान से मथने पर मनुष्य बन्धन को जला देता है | 
इसे 'लिग' कहा जाता है । 
लिड्भ।राण ने भी शिश्न को देव के रूप मे नहीं माता है | यथा--- 
रूय॑ं गच्छन्ति भूतानि संहरे निखिल यतः । 
सृष्टिकाले पुनः सुष्टिस्तस्माल्लिड गमुदाहुतम्‌ ॥ (&&।८) 
अर्थात्‌ प्रलयकाल मे सारी सृष्टि जिसमे लीन हो जाती है और पुनः 
सृष्टि-काल में जिससे सृष्टि होती है, उसे लिग कहते हैं । 
आध्यात्म रामायण ( अर्ण्य सर्ग ३(२५-२६, अयोध्या १/२०-२१; 
किकिप्न्धा ३(२३-२५, ) में “लिंग” शब्द आया है। किन्तु कही भी शिहन का 
बोघक नहीं है। यथा--- 
त्वदाभासोदिताशानमब्याकृतसितोयंते । 
तस्मान्महांस्ततः सूत्र लिड ग सर्वात्मक ततः ७ 
महूड कारश्च बुद्धि पठ्चप्राणेन्द्रियाणि च। 
लिड ग॒भित्पुर्षते प्राज्ञ जन्म त्युसुखादिमत्‌ ॥। 
अर्थात्‌ ( नारद गम से कहते हैं ) तुम्हारे प्रकाश से प्रकाशित अज्ञान 
अव्याकृत कहलाता है। इससे सूत्र रूप सर्वात्मक लिंग, उससे अहकार, बुद्धि, 
पञ्च्च प्राण और पाँच इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं | बुद्धिमान लोग इन्हे लिग कहते 
हैं । जन्म, मृत्यु, सुख इत्यादि इनके साथ लगे हुए है ( अयोध्या, सर्ग १, इलोक 
२०-२१ ) 
बुद्धीखियादिसामोप्यावात्मन: ससृतिबंलात्‌ । 
आत्मा स्वलिड ग तु मनः परिगृह यत तबुद॒भवान्‌ ॥॥ 
किप्किन्धा, सर्ग ३।२३-२४ 
अपनी सृष्टि, बुद्धि, इन्द्रिय इत्यादि की समीपता के कारण आत्मा अपने 
लिंग, मन का ग्रहण करके कामोपभोग करती हुईं गुणो के बश में पड़ 
जाती है । 


अनाये-देवता का वैदिक रुद्र के साथ आत्मसात [२९. 


तंत्रालोक ( आहिक ४, कारिका १३१ ) में 'लिग' धाब्द की व्याख्या इस 
प्रकार है-- 
लि गशब्देव विद्याद्टि: सृष्टिसंहारकारणम्‌ । 
लयादागमनाच्चाहु भंवानां पदमव्ययस्‌ ॥ 
एकस्यथ स्पन्दनस्थेथा तश्रेधा भेवव्यवस्थिति: । 
अन्न लिड ग यदा तिष्ठेत्‌ पूजाविभ्रान्तितत्परः ॥! 
अर्थ- - विद्वान कहते हैं कि 'लिंग' शब्द से सष्ठि और संहार के कारण का 
ज्ञान होता है। लसे लय और ग से आगमन अर्थात्‌ विकास का बोध होने के 
कारण यह सृष्टि के अव्यय पद का बोधक है । पूजा में स्थिर होकर जब लिंग 
पर मन स्थिर होता है, तब ( बोध होता है ) कि एक ही स्पन्दन के तीनो भेद 
इसमे स्थिर हैं। अत मनीषिगण कहते हैं--- 
लाभ गच्छान्‍ति भूतानि संहारे निखिल यतः। 
सृष्टिकाले पुन' सृष्टिस्तस्माल्लिड गुदाहुतम्‌ ॥ 
(लिगपुराण ६६।८) 
प्रलयकाल में सारी स॒प्टि जिसमे लीन हो जाती है और पुन सृष्टिकाल 
मे जिससे सृष्टि होती है, उसे लिग कहते हैं । 
उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि 'लिग' छाब्द का व्यवहार बोधक चिह्न 
के अर्थ में हआ है ओर वह ब्रह्म-बोधक चिहन माना गया है, न कि शिहन | 
ब्रह्मोपासना के प्रधान साधन के रूप में पुराणादि मे लिग की नाना प्रकार से प्रशंसा 
की गई है आर इसके द्वारा उपासना का विधान भी किया गया है। यधा--- 
आविमध्यान्तरहित भेषज भवरोगिणास्‌ । 
(सौर पुराण ४२१४१) 
लिंग का आदि, मध्य और अन्त नहीं है। यह संसार-रोग के रोगियों के 
लिए भेषज (दवा) है । 
प्रणबेनेव सन्त्रेण पूजये ल्लिड गस्‌ घंनि। 
(सोर पुराण ४२४२) 
लिंग के मस्तक पर ऊ कार से पूजा करें । 


वशिवोपनिषद्‌ (२३९) में लिंग के निर्माण और स्थापना की विधि दी गई 
है। उससे शिशवत की तनिक भी झलक नहीं मिलती | कहा है-- 


३०] भारत मे प्रतोक (मूर्ति)-पूजा का आरम्भ और विकास 


अधोभ्ाग स्थितः स्कन्‍्दः स्थिता देवी व मध्यतः ' 
उच्च रुप: करभाहापि ब्रह्माविष्णुमहेदवर: 
एत एवं त्रयों रोका एत एवं अयो गुणा ! 
एत एवं त्रयो बेदा एत अन्याश्रितं अजिधा 0४ 
(लिग के) निम्न भाग मे स्कन्द रहते हैं, बीच में देवी रहती है और ऊपर 
के भाग में रुद्र हैं। अत यह क्रमश ब्रह्मा, विष्णु और महेंदवर हैं । ये ही 
तोनो लोक है, ये ही तीनो गुण हैं, ये ही तीनो वेद हैं तथा और जो कुछ 
तीन रूपी में वत्त मान है। ओकार के अ, उ, म रूप मे ब्रह्म का स्थूल रूप 
माना गया है और इसीलिए ओइम्‌ की उपासना ब्रह्म]६ की उपासना कही गई है । 
' लिंग के तीनो भाग बहा, विष्णु और महेश के प्रतीक होने के कारण समस्त 
रूप से ओकार के प्रतीक है | 
ग्रन्थों के अनुशोलन से यह भी ज्ञात होता है कि 'लिंग' शब्द का व्यवहार 
विभिन्‍न रूप और अर्थ मे आया है, यथा--इन्द्र लिंग, आग्नेय लिग, याम्य-लिग, 
ऐन्द्रनलग, वायुनलिंग, वरुण-लिंग, कुबेर लिग, वेष्णव-लिग, देह-लिग, बोध-लिंग, 
देवी लिग, पाथिव लिंग आदि-आदि | 
निराकार और ओकार-स्वरूप ब्रह्म के कल्पित रूप को और भी अधिक 
स्पष्ट करने के लिए इस पर मुख बना दिया जाता है। कही इसपर एक, कही 
दो और कही तोन ओर कही पॉँच मुख बना देते हैं । ब्रहमकक्‍य के प्रतीक 
स्वरूप एक मुख बेनाया जाता है। तीन मुख त्रिगुणात्मक स्वरूप के प्रतीक है । 
इसमे सामनेवाला एक मुख बुछ खुला हुआ रहता है। यह रजागुण है और 
यह रुत्तव और तमोगुण को जगाए रहता है। इसकी बाई ओरबाला मुख 
प्रशान्त मुद्रा मे दिखाया जाता है। यह सत्वगुण का प्रतीक है। दाहिनी ओर- 
वाला कराल रूप मे दिखाया जाता है। यह सहारक तमोंगुण का चिह्न है । 
बिना शिवलिंग के यह मूर्ति अिमूरति कहलाती है। पॉँच मुखवाले शिवलिंग 
चार मुख च|रो ओर बने रहते है और पाँचवाँ मुख प्रायः नहीं बनाया जाता 
'है। इसका वणन इस प्रकार दिया गया है-- 
सूखलिड ग॒ तज़िवकत्र स्यादेशवक्त्र खतुसखम्‌। 
सन्म्‌खं चेकवफ्त्र स्थात्‌ त्रिवक्‍त्र पृष्ठके नहि॥ 
पश्चिमास्थं स्थित शुक्र कुकुभा मे तथोत्तरे। 
यार्म्य कृष्णकराल स्यात्‌ प्राच्यां दोप्तरितसन्निभ्म्‌ ॥ 


अनाय॑-देवता का वैदिक रुद्र के साथ आत्मसात [३१ 


पठ्यस॑ च॑ तथेश्ञानं योगिनासप्यनोचरस | 

किन्तु एक देवता द्वारा किसी अन्य देवता का आत्मसात कर लेने की रीति 
देवकथाओं मे कोई असाधारण घटना नहीं है। सच तो यह है कि प्राच्चोन संसार 
मे जब कभी एक जाति का किसी अन्य जाति पर राजनोतिक प्रभुत्व हो जाता 
था, आर विशेषकर जब कोई दो जातियाँ मिलकर एक हो जातो थी, तब देवताओं 
का इस प्रकार एक-दूमरे द्वारा आत्मसात अनिवाय रूप से हो जाता था। अत. 
जब वदिक आर्यों न आर्येतर जातियो को अपने अन्दर मिलाना आरम्भ किया 
और फलस्वरूप स्वभावत दोना के जनसाधारण का ही आपस में सबसे अधिक 
सम्पक हुआ, तब आर्यों के जनसाधारण के देवता रुद्र ने भी इन आयेंतर 
जातिया के देवताओं को आत्मसात किया । यह बहुत सम्भव है कि आया के 
सम्पक में आनवालो सबसे पहली आर्येवर जातियां हिमालय की उपत्यकाओं 
में बसनवाली जातियाँ थी, क्योंक्रि वे ही उत्तती पजाब और काइमीर के पहाडो 
मे वदिक जायों के निवास स्थान के समीय थी | इन्ही जातियो मे पूज जाने- 
बाल किलो देवता का वंदिक रुद्र के साथ सवप्रथम आत्मसात हुआ | ज्ञात 
हाता है कि इसी कारण रुद्र का वह रूप बना, जा अ्यम्बक-होम में दिखाई 
देता है। अपम्बक-हाम यंजुबे द के सामान्य यज्ञ-विधान से पृथक एक विशेष 
विवि हे । ऐमा प्रतीक होता है कि ऋग्वेद के मूक्तों के निर्माण-काल के पश्चात्‌ 
आर यजुबे द क सूक्ता के संकलन से पूव किसी समय आय-देवता हुद्र के साथ 
एक जायतर देवता का आत्मसात हो गया था। सम्भवव हिमालय की उत- 
त्यकाआ में बसनेवाली कुछ जातियाँ इस देवता का पूजतो थी । महाभारत 
के किराताजु नीय प्रसग से हमे आभास मिलता है कि भगवाल शिव का किरातो 
के साय सल्बन्ध था । उत्तर-वैदिक काल मे शिव का लिवास-स्थार हिमालय 
के उत्तर कैंनास पवत्‌ पर होना तथा यजुर्वेद के सोलहवे अध्याय में वगित रूद्र 
स्त्रात्र से भी इस विचार की उृष्टि होती है। यह निविवाद है कि वेदों मे 
सबसे (राना ऋग्वेद है ओर उममे भी २से९ मण्डल सबसे प्राचीन माने 
जाते हैं। बाद मे पहले और दसवें मण्डल का सकलन हुआ । कालान्तर में जब 


५ भारतोय प्रतीक विद्या, पृ० ११४५ 
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३२ ] भारत में प्रतीक (मूति)-पूजा का आरम्भ और विकास 


यहाँ आयं-जोवन का प्रमुख अंग हो गया तब उस सम्बन्ध के विस्तृत बर्णन की 
आवश्यकता हुईं, और ऋग्वेद के कुछ मन्‍्त्रों के साथ अन्य मम्त्रों को जोडकर 
यजुर्वेद का सकलत हुआ । यजुर्वेद का सकलन दो रूपो मे--(१) शुक्ल और 
(२) कृष्ण-- प्रचलित हुआ | शुक्ल यजुवे द मे सिर्फ मन्त्र हैं, किन्तु कंष्ण यजुबे द 
में ब्राह्मण भाग भी सम्मिलित हो गया है। 

बेदो के बाद ड्राद्मणो ग्रन्थ का स्थान आता है | जिस ग्रन्य मे वेदो के मत्रो 
का अर्थ-निर्णय किया गया है, जिसमे याज्िक अनुप्ठानों के सम्बन्ध मे विस्तृत 
विवरण दिए. गए हैं, उसका नाम ब्राह्मण-ग्रन्य है। उसमे नाना विषयों के 
आश्यान-उपाष्यान कहे गए हैं। तपोधन और त्यागरमृतति ब्राह्मणों ने इसका 
संकलन, रूस्मरण और सृजन किया, इसलिए इसका नाम ब्राह्मण” पडा | 

ब्राह्मण-श्रन्थो से यज्ञ करने की विधि विस्तार से दी गई है । इसी विधि 
विधान की व्यक्त करने के लिए शुक्ल यजुवे द के स्वतन्त्र ब्राह्मण-प्न्थ शतपथ- 
ब्राह्मण की रचना हुई, जो सौ अध्यायो मे विभवत है और उसका स्थान ब्राह्मण- 
ग्रन्थों मे सवप्रथम है। उसको तात्कालिक विश्वकोष कहना अनुचित न होगा । 
ब्राह्मण-प्रन्थो मे का रुद्र विशिष आवास उत्तर और उत्तर-पूर्व दिशा में कहा गया 
है। ( एंतरेय ५१२६; कौश्नीतकी २।२; तेत्तिरीय ११६।१०; शत्तपथ 
५४२।१० ) और एक स्थान पर ( एंतरेय ५२२७७ ) उत्तर दिशा से आने- 
बाले एक विचित्र पुरुष कहकर रुद्र का वर्णन आया है । इन सब आधारी पर 
डॉ० यदुवणी' का विचार है कि “रुद्र के स्वरूप और उनकी उपासना से आर्येतर 
अक्षो के मिल जाने के कारण उनमे और अन्य देवताओं के बीच जो अन्तर आता 
जा रहा था, उसके भी अनेक सकेत ब्राह्मण-ग्रथो मे मिलते हैं । अ्यम्बक- 
होम में रुद का विशेष वाहन मृषक बतलाया गया है| स्केत एक ही ओर है 
कि ब्राह्मण ग्रथो के समय तक रुद्र को अन्य देवताओं से पृथक समझा जाने लगा 
था| वैदिक काल के सामान्य देवगण से रुद्र के इस पृथक्ककरण का रुद्र की 
उपासना के इतिहास और विकास मे बहुत महत्त्व है। ब्राह्मण-काल मे जब 
वैदिक कमंकाड अपनी प्रौढावस्था को पहुचचा ओर उसका रूप अत्यधिक विकट 
हो गया, तब बैदिक देवताओं में से अधिकाश का व्यक्तित्व पोका पड गया, 
भर वे स्वंशक्तिमान्‌ आह वान-मत्र से सज्जित स्त्रोता के संकेत-मात्र पर चलने 


. शोबसत पृ० १८-१६ 





अनाय॑ देवता का वैदिक झुद्र के साथ आत्मंसात [ ३३ 


बाले होकर रह गए । रुद्र को छोड कर इसका एक ही अपवाद हैं और वह है-- 
विष्णु | परल्तु विष्णु की उपासना की कथा अलग है, और उससे प्रस्तुत विवेचन 
का कोई सबंध नहीं है। रुद्र प्रोहितों के इस कमकाण्ड की जकड मे नहीं 
थे, और जैसे-जेसे इनके उपासकों की संख्या बढ़ती गई, इतकी उपासना में कुछ 
ऐसी बातें भी आ गई , जो किचित्‌ आपत्तिजनक थी; परल्तु वे सभवत उन्हीं 
लोगो तक सीमित रही, जिनमे वे प्रारम्भ मे ही प्रचलित थी | किन्तु दूसरी ओर, 
इस बात के भी संकेत मिलते हैं कि वैदिक आरयोँ में से कुछ ऐसे प्रगतिशील 
विचारक थे, जा कृत्रिम कमंकाण्ड को आध्यात्मिक उन्नति के लिए व्यर्थ समझते 
थे। वे रुद्र की उपासना की ओर आक्ृप्ट होने लगे थे और संभवतः इस 
मनोभाव का परिणाम श्वेताब्वेतरोपनिषद्‌ की रखना और उसका व्यापक 
प्रचार था । 

शुक्ल-यजुरवेद के १६वें अध्या० मे जो शतरुद्रिय सृक्त आया है, उसके ६६ 
मंत्रो में रुद्र के विभिन्‍न नाम आए है, जिनमे नोलग्रीव, गिरित्र, गिरोश, गिरि- 
चर, गिरिशम, पशुगति, शभु ओर शकर प्रमुख हैं। ५१वं मत्र मे तो मुगणर्म 
पहने तथा त्रिशुल धारण किए शिव का वर्णन भी है। यथा-- 


सीद्ष्टम शिवतस शिवों नः सुमना भव । परमे वक्ष$आयुध 
तिधाय कृत्ति वसानइआचरपिनाक बिश्रदागहि । 


अर्थ--हे शिव | तुम अत्यन्त कल्याण के करनेवाले हों। तुम हमारे 
निमित शान्त और श्रेप्ठ मनवाले होओ। हमसे दूर स्थित ऊंचे वृक्ष पर तुम 
अपने त्रिद्ुल को रखकर, मृगचर्म को धारण करते हुए आओ | तुम अपने घनुष 
को धारण किए चले आओ । ( आज्ायं श्रीराम कैर्मा ) 

हे अत्यन्त पराक्रम-युक्त, अतिकल्याणकारी, सेना के पति, आप हमारे लिए 
प्रसन चित्त से सुखकारी हो | खड्य, भूशुण्डी और शतघ्नी आदि शस्त्रों का 
ग्रहण कर मुगचर्मादे की अगरखी को शरीर में पहिने आत्मा के रक्षक धनुषवा 
बरुतर आदि धारण किए हुए हमलोगों की रक्षा के लिए आइए । ( स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ) 


उम्युं कत वर्णन से स्पष्ट होता है कि इस दद्र-स्तुति का संकलन रुव्र के 
अनायं-देवता से आत्मसात होते के बाद हुआ; क्योकि अनेक साम तथा मृगच्म 


इ्ड ] भारत मे अ्रतीक (सूति)-पुजा का आरम्भ और विकास 


झुद्र को पर्वतो और जगलो से सम्बन्धित करते हैं । इनके अतिरिक्‍त ्ष त्रपति' 
और 'व्णिक' शब्द भी आए है। ऋग्वेद मे रुद्र मध्यम श्रेणी के देवता दील 
पड़ते हैं, किन्तु यजुर्वेद मे आकर महान्‌ देवता हो जाते है और उपयुक्त उपा- 
घियो से रुद्र का लोकप्रिय स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। ऋग्वेद का वर्णन भग्रकर 
देवता के रूप में आया है। देवता तक उनसे डरते हैं | रुद्र-स्तुति से स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि रुद्र के प्राचीन स्वरूप की स्मृति उस समय तक शेष थी और इसी 
कारण इस सूक्‍त मे रुद्र के भयावह बाणों का डर स्तोत्र-कर्त्ता के मन मे अधिक 
है और वह अनेक प्रशसासूचक उपाधियों से रुद्व को प्रसन्न करने की चेप्टा 
करता है | 

ऋग्वेद (७५९१२) तथा यजुर्वद में एक और महत्त्वपुर्ण नाम “व्यम्बक! 
आया है । ५राणो मे शिव को तीन नेत्रवाला कहा गया है ओर बेदो मे आए 
हुए व्यम्बक शब्द को पोराणिक शिव का ही स्पष्ट उल्लेख मानते हैं। शिवपरक 
'टीकाओ में इसका अर्थ तोन नेन्नवाला भी माना गया है ।' यह मत्र आज 
महामृत्युञ्जय मत्र के रूप मे आदर पाकर साधको के जप का एक प्रमुख मन्न 
बन गया है । वेदिक साहित्य और परवर्ती साहित्य में 'अम्ब' का अर्थ है पिता । 
अत यदि इसकी व्युत्पन्ति पर ध्यान द तो श्यम्बक का अथ होना चाहिए, 
जिसके तीन पिता हैं। वंदिक देवताओं मे केवल एक हो देवता ऐसा है, जिस 
पर यह वणन लागू हो सकता है और वह है अग्नि, जिसके तीन जन्मों का-- 
पृथ्वी, आकाश और दूयु--वेदिक साहित्य में बहुघा उल्लेख मिलता है। चूंकि 
रुद्र ओर अग्नि का तादात्म्य है, इसलिए सहज में ही स्पष्ट हो जाता है कि यह 
उपाधि वास्तव मे अग्नि से चलकर रुद्र के पास आईं | कालान्तर मे 'अम्ब' शब्द 
का मूल अर्थ लोग भूल गए ओर अम्ब के दूसरे अर्थ नेत्र को लेकर इसकी धारणा 
पौराणिक शिव के एक महत्तवपुण आर प्रमुख स्वरूप की उत्पत्ति हुए और शिव 
के तृतीय नेत्र की सारी कथा रची गई ।* 


अत' रुद्र कभी भी बिजुद्ध रूप से कमंकाण्ड के देवता नही थे, पर ब्राह्मण- 
ग्रन्थों के समय तक एक प्रमुख देवता बन गए थे, जिसका अपना वास्तविक 





]. इस “अ्यस्थक' शब्द का विभिन्‍न विचारधारा से किया हुआ अर्थ 


प्रथम परिस्छेद में महामृत्पुअ्जय मंत्र की व्यातया में प्रस्तुत हैँ । 
2- शेवसत 


अनयं-देववा का वैदिक रुद के साथ आत्मसात [३१५ 


अयक्तित्व था। वें वैदिक ऋत के मू्तिमान स्वरूप बन गए, जबकि अन्य देवता 
सर्वश्वितमान यज्ञ-विधि के समक्ष क्षीण होते जा रहें थे। इस प्रकार रुद्र का 
पद निश्चित रूप से इन अन्य देवताओ में ऊँचा हो गया और वे वास्तव में महा 
देव बन गए | इसी कारण जब अथवबेद का संकलन हुआ तब उसमे ऋग्वेद की 
मपेक्षा उत्तका स्थान बहुत अधिक प्रमुख हो गया । अनेक झताब्दी बाद पौराणिक 
काल में शिव के स्वरूप और उपासना के बहुत-से प्रमुख अश बंदिक रुब्र के 
स्वरूप और उपासना से ही लिए गए | ब्राह्मण-ग्रन्थो में वैदिक रुद्र का आधास 
उत्तर और उत्तर-पश्चिम कहे जाने के फलस्वरूप पौराणिक काल में शिव का 
निश्चित वासस्थान कलास बन गया और उसी के चारों ओर अनेक कथाओं की 
सचना हुई । 

वैदिक क्आर्य बड़ो यज्ञ-वेदियों ओर कुछ अस्थायी मण्डपरो से अधिक नहीं 
बनाते थे । इन दोनों मे से किसो को भी स्थायी बनाने का कोई उहू इय नही 
होता था । यज्ञ-समाप्ति के बाद उनकी भी समाप्ति हो जाती है---जधाकि आज- 
कल यज्ञोपवीत या विवाह के समय बनते है । किन्तु जब बंदिक देवता रुद्र का एक 
ओर हिमालय के आदिवासियों के देवताओं से तथा दूसरी ओर सिन्(-प्रदेश के 
अनाय शिश्नोपासको के देवता से आत्मसात हो गया, तब सभवत, आरम्भ 
में लिग पूजा सीमित रूप में सिर्फ निम्नकोटि के आर्यों में प्रचलित होती है । 
ज्ञात होता है कि इन दो विभिन्‍न अचलो के लोगो के सम्पर्क के बाद स्थायी 
उपासना-भवनों के निर्माण की आवश्यकता प्रतीत हुईं होगी । जैसाकि प्रथम 
परिच्छेद मे लिखा गया है, जहाँ तक मूर्तियों का प्रश्न है, हमा” पास इस बात 
का कोई प्रमाण नही है कि मूल आरयों ने कभी देव-मूर्तियाँ बनाई , यद्यपि देव- 
ताओ की कल्पना वे पृरुष-विध से करते थे । समस्त बेदिक धम में मन्दिर मे 
मूलि-पूजा की विधि का कही उल्लेख नहीं है ओर न प्राचीन उपनिषदों की 
आमिक विच्ञारधारा को उपासना की स्थायी भावना की अपेक्षा थी । सच तो 
यह है कि भारतवर्ष मे सदा से ही घामिक और आध्यात्मिक उन्नति का सर्वोच्च 
रूप उसी को माना गया है, जिसमे मन्दिरों और मूततियों जैसे बाहय साधनों 
की आवदयकता ही न पडी । अत. जब हम देखते हैं कि अपर-वेदिक धम मे 
मन्दिरों और मूतियो--दोनों का बडा महत्तव है तब हमे यह मानना पड़ता हैं कि 
यह महान्‌ परिवत्त'न न कैवल वैदिक घारमिक विचारधारा और उपासना-विधि का 
स्वाभाविक विकास-मात्र है, अपितु किसी प्रजल बाह य प्रभाव का परिणाम है, । 


३६ ] भारत में प्रतीक (मूर्ति)-पुजा का आरम्भ और विकास 


यदहापि अनारयों से सम्पर्क के बाद आयं-अनाय॑ के सम्मिश्रण की प्रकिया का 
आरंभ तो हों गया तथापि दीर्घकाल तक उनका अलग अस्तित्व बना रहा | ब्राह्मण- 
ग्रन्यो मे हमे ऐसे प्रमाण मिलते हैं, जो दोनो जातियो के सम्मिश्रण के द्योतक हैं | 
किल्तु इस ग्रन्थों में रुद्र देवता का सिन्उु-धाटी के देवताओं और प्रमुखत शिए्न- 
देव के साथ आत्मसात किए जाने का कोई सकेत नही मिलता । इससे यह निष्कर्ष 
निकलता है कि ब्राह्मण-ग्रन्यो के समय तक सम्मिश्रण पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं 
हुआ था । इससे यह धारणा प्रबल हो जाती है कि लिग-पूजक सिन्त्र-घाटीवालो 
के सम्पर्क मे आने पर भी अनेक शताब्दियो तक आर्यों ने यद्यपि हिमालय प्रदेश 
के अनायों के देवता से आत्मसात कर लिया, तथापि शिश्नदेव की पूजा, जिसका 
बड़े अपमान के साथ ऋग्वेद में ( ७॥४२१।५, १०।९९।३ ) उल्लेख किया गया 
है, आत्मसात नहीं कर सके थे, जिसके परिणाम-स्वरूप ब्राह्मण-काल तक आर्यों 
में दिश्नदेव की पूजा को अपना लिया ओर तब इसके स्वरूप को ही बदल दिया 
जैसाकि हम पहले कह छके हैं । इसी के परिणाम-स्वरूप जब मृत्ति-पूजा की प्रथा 
आर्यों में चल पडी तब शिव की पूजा साथ-ही-साथ अपनी-अपनी मनोभावना के 
अनुसार, मूर्ति के रूप मे अथवा लिग के रूप में प्रचलित हुई, यद्यपि आज मूर्ति 
के रूप मेशिव की पूजा लुप्तप्राय हो गई है। द्वादश ज्योतिलिगों की 
महिमा इस बात की पृष्टि करती है । 

सिनन्‍्त्रु-घाटी के पृरुष-देवता और वैदिक रुद्र के समीकरण का एक बहुत 
बडा परिणाम यह हुआ कि आयं-धर्म मे देवी की उपासना का आरम्भ हुआ | 
वैदिक रुद्र का 'अम्बिका' नामक एक स्त्री-देवता के साथ सम्बन्ध था। अतः 
जब रुद्र ने सिन्जु-घाटी के ५रुष-देवता को आत्मसात किया तब यह स्वाभाविक 
था कि सिन्त्रु घाटी की देवी का अस्बिका के साथ समीकरण हो जाए । वैदिक 
साहित्य में अम्बिका रुद्र की बहन है, स्त्री नही । यह बात हमारे अनुभान मे 
कोई कठिनाई उपस्थित नहीं करती, क्योकि देवताओं के ऐसे सम्बन्ध जीघ्र ही 
बदल जाते है । इस प्रकार सिन्बरु.घाटी की देवी रुद्र की पत्नी मानी जाने लगी । 
इन दो देवताओं के समीकरण से सबसे बडी सुविधा यह हुई कि 'अम्बिका' छाब्द 
का अर्थ है माता और सिन्त्रु-घाटी की देवी भी माता मानी जाती थी तथा 
दोनो का सम्बन्ध उ्वरता से था | कालान्तर मे रुद्र की पत्नी के रूप मे इस देवी 
का पद वैदिक देवताओ की पत्नियों से सवंथधा भिन्‍न हो गया। अन्य देवताओं 
को पत्नियो का अपना व्यक्तित्व बहुत कम विशिष्ट था, उनकी श्याति अपने 


अनाय॑-देवता का वैदिक रुद्र के साथ आत्मसात [ ३७ 


पतिदेव के कारण ही थी, किन्तु रुद की पत्नी को एक स्वतंत्र देवता के रूप में 
बहुत ऊँचा स्थान मिला | 

स्कतत्र रूप से उनकी उपासना से भारतवर्थ में शक्ति अथवा तांजिक मत 
का सूत्रपात हुआ । इस सम्बन्ध मे हम आगे विस्तृत रूप से प्रकाश डालेंगे | 

सिन्तु-चाटो के लोगों का आय-जाति से सम्मिश्रण का दूसरा महान्‌ परिणाम 
हुआ कि भारत में मन्दिरों और मूर्तियों की स्थापना आरम्भ हुई। सिन्दु-बाटो 
के लोगो और आर्यों के सम्मिश्रण होने एर तथा इन दोनों के देवताओं का 
परस्पर आत्मसात होने पर सिन्यु-घाटी की देवी ओर उसके सहचर देवताओं के 
मन्दिर, रुद्र की सहचरी देवी और स्वयं रुद्र के मन्दिर माने जाने लगे । इस 
प्रकार देवालय और उसमे स्थापित मूर्ति की पूजा का श्रीगणेश हुआ । 

सिन्तु-घाटी के लोगो और आययों के एक हो जाने के उपरान्त, रंद्र की 
उपासना ने जो स्वरूप धारण किया, उससे लिगोपासना हंढ़ हो गई | सबसे बढुकर 
तो यह बात हुईं कि रुद्र के उपासको की सक््या अस्यधिक बढ़ गई और आज 
सारे भारत मे कन्याकुमारी से लेकर सुदूर अमरनाथ तथा केदारनाथ तक एक 
रूप से शिव की उपासना प्रचलित है और इसकी तुलना मे मूल आयं-देवता विष्णु 
तथा उनके प्रमुख अवतार श्री राम और श्रोकृष्ण की उपासना भारत के विभिन्‍न 
अँचलो में ही मुख्य रूप से प्रचलित है। 

इस सम्मिश्रण का एक और प्रभाव यह पडा कि निम्नकोटि के लोगो ने कुछ 
नए देवी-देवताओ को अपनाया । ऐसे देवी-देवता असक्य जगली अनायों के द्वारा 
सवत्र पूज्य थे। इनकी आकृति पश्ु-पक्षियो की-सी होतो थी या प्रेत्नप्षाच- 
जेसे मुंह और दाँत होते थे । ऐसे दंबौ-देवता प्राय. ऋररकर्मा होते 
थे। आज भो बहुत-से गाँवों मे ऐसे ग्रामदेवों की मिट्टी या लकड़ी को 
मूर्तियाँ मिलती है, ओर भाँति-भाँति की पूजा द्वारा उन्हें शात किया जाता है। 
अपने अनाय पडोसियो के सम्पर्क से आर्यों भे नाग, गदहं पर सवार होनेवाली 
शीतला देवी ओर कुल पर चढनेवाले मेरव के साथ मृषक-वाहन पर आरूढ हस्ति- 
मुख गणंश की भी पूजा प्रचलित हो गई । 


तीसरा परिच्छेद 
उपनिषद्‌ काल 


एक जाति का दूसरी जाति के सम्पर्क मे आने पर परिस्थितियों के अनुसार 
कभी कम और कभी अधिक समय तक, सम्मिश्रण की प्रक्रिया के जारी रहने 
पर भी, दोनो जातियो को अपने-अपने अलग अस्तित्व का बोध रहता है। यह 
सम्मिश्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जो घीरे-धीरे होती है और दीर्घ काल तक होती 
रहती है। अत इसके लिए कोई एक तिथि नियत करना सभव नहीं है | सिन्धु- 
चाटी के लोगो तथा हिमालय-प्रदेश के आदिनिवासियों के सम्मिश्रण की प्रक्रिया 
का प्रारम्भ तो उसी समय हो गया होगा जब उनका आर्यों के साथ सम्पर्क 
हुआ, किन्तु ज्ञात होता है कि दीघं काल तक उनका अलग अस्तित्व बना रहा । 
आय॑ बिजेता थे । अत स्वभावत. उनमे बडप्पन का अभिमान था | सती-दाह 
की कथा से हमे इस सम्बन्ध का एक प्रबल रूकेत मिलता है ! ज्ञात होता है कि 
जब अनेक शताब्दियों के सधर्ष के पद्चात्‌ आय और अनाय विवाहनसूत्र मे बंधन 
लगे तब उसी सिलसिले में आय-नरेश दक्ष प्रजापति की ५न्नी सती का विवाह 
गन्धर्व॑ देश ( तिव्बत )-निवासी शकर से हुआ, जो कालान्तर मे वैदिक देवता 
रुद्र में विलीन हो गए । विवाह-सम्बन्ध हो जाने पर भी आय-सभ्यता ओर सरकृति 
की महानता को दक्ष भूल नही सके थे, पूर्व सस्कार-पूर्ण रूप से मोजूद था । अनार्यों 
को बराबर का अधिकार और सम्मान देने के लिए वे प्रस्तुत नही थे । अत यज्ञ 
मे शकर को न तो मर्यादापूर्ण स्थान दिया और न निकटतम सम्बन्धी होने पर 
भी उन्हें निमंत्रण हो दिया । किन्तु बिना निमश्रण पाए, इस घारणा के अनुसार 
कि 'मित्र, प्रभु, पितु, गुरु गेहा । जाइए बिनु बोले सदेहा ॥--सती बिना बुलाए 
पति-गृह चली गई । यद्यपि वहाँ उनका स्वागत नही हुआ, तथापि अपने अप- 
मान का उन्हं क्षोभ भी नहीं हुआ । किन्तु, जब सती ने अपने पूज्य पति की बहाँ 
अवमानना देखी तब पति के अपमान के प्रतिकार में तथा आर्य॑-सस्कृति के अभि- 
मान के फलस्वरूप दोनों जातियों के बीच के मनोमालिन्य को दूर करने के 
उददंइ्य से इस अन्यायपूर्ण कार्य का विरोध करने के उपरान्त यज्ञ-कुण्ड मे कूद 
कर आत्म-बलिदान किया । इसके फलस्वरूप आरयों और अनार्यों का उत्तर- 


उपनिषद्‌्-काल [ ३९५९. 


भारत मे संघर्ष बुकती हुई दीप-शिखा की तरह अन्तिम बार प्रज्नलित होकर 
अन्त में स्थायी रूप से आयं-अनाये के संघर्ष को सदा-स्ंदा के लिए दूर कर 
उन्हे स्तेह-सूत्र में बाचने भे समर्थ हुआ। आगे चलकर इसी धारणा ने शऔीराम- 
चन्द्र को दक्षिण-भारत मे आययं-सस्कृति के विस्तार का सुअवसर दिया । यह घटना 
स्पप्टतया ब्राह्मण-काल मे हुई ज्ञात होती है, क्योकि बैदिक यज्ञ के संबंध में ही 
यह घटना हुईं थी। इससे स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि ब्राह्मण-काल तक यह 
सम्मिश्रण पूर्ण रूप से पृष्ट और व्यापक नहीं हुआ था । इस घटना से हम उस 
समय का अनुमान लगा सकते हैं, जब सम्मिश्रण की प्रक्रिया हो रही थी । पहले- 
पहल दो जातियो के लोगों के उन दलो मे इक्के-दुक्‍्के व्यक्तियो का मेल होता 
है जो संबसे अधिक एक-दूसरे के सम्प्कं मे आते है और यदि कोई प्रतिबन्ध न 
लगा तो यह प्रक्रिया पैलती जाती है । परन्तु इस सम्मिश्रण के फ्ल व्यक्त होने 
में कापी समय लगता है। अत आर्यों का अनायों के साथ सम्मिश्रण की प्रक्रिया 
तो आर्या और अनार्यों के सम्पर्क के साथ-साथ आरम्भ हो गई होगो, किन्तु 
दोर्घ काल तक, यानी स्पष्ट रूप से ब्राह्मण-काल तक, उन्तका अलग-अलग अस्तित्व 
बना रहा | इसी कारण ब्राह्मण-ग्रन्थो में इन दोनो जातियो के सम्मिश्रण का 
प्रमाण मिलता है, किन्तु अनायों की लिंग-पूजा को आत्मसात करने का कही 
संकेत नहीं मिलता । ज्ञात होता है कि ब्राह्मण-काल मे हो रुद्र की मृति की 
सा्ट कतपना हो चुकी थी, क्योकि झतपथ ब्राह्मण ( ६१॥३, १-८ ) मे रुद्र- 
जन्म की कथा आई है, किन्तु कही भी उनकी मूत्र की स्थापना और पूजा 
का उल्लेख नही है । 

ब्राह्मण-ग्रन्थो के बाद वैदिक साहित्य में आर्यो की विचार-पद्धति को दर्शाने- 
वाले ग्रन्थ आरण्यक और उपनिषद्‌ मिलते है | ब्राह्मण-ग्रन्थों के जो अश अर्ण्य 
या विपिन में पठित और उपविष्ठ हुए, उनका नाम आरण्यक' है। इन 
आरण्यको के भाग या खण्ड गहन, गंभीर और सूक्ष्म मनन-चिन्तन से परिपूर्ण 
हैं और उस अश का नाम उपनिषद्‌ है। उपनिषदो मे परमात्मा के सबंध की 
नियूढ आलोचना है | 

उपनिषद्‌ अनेक हैं। १०८ उपनिषदों का उल्लेख मुक्तिकोपनिषद्‌ से आया 
है । अधिकाश विद्वान इन्ही १०८ उपनिषदों से परिचित हैं । किन्तु इन १०८ 
उपनिषदो के अतिरिक्त ७१ उपनिषदों को अप्रकाशित उपनिषद्‌' के नाम से 
आजाद यार पुस्तकालय, मद्रास द्वारा प्रकाशन हुआ है| इसमे एक “अल्ला-उपनिषद्‌र 


४० ] भारत मे प्रतीक (मूरति)-पूजा का आरम्भ और बिकास 


भी है, जिसके कुछ अश तो अरबी भाषा मे हैं और कुछ संस्कृत में | इस उप- 
निषद की रचना बादशाह अकबर के समय में 'दीन-इलाही” मत की पएृष्टि के 


लिए की गई थी । यह उपनिषद्‌ छोटी है| इसभें सिफ उन्‍नीस पक्तियाँ (लाइन) 
हैं। उदाहरणार्थ कुछ पक्तियाँ यहाँ दी जाती है 

दिव्यानि धत्त धरे विष्यानि घत्त । घत्त इलल इलले धत्त घत्त इलले । 
बचत इति धस । इलले बरण इलल इलसे वरुण: । इलल इति इलले । 

इसमे ज्ञात होता है क्रि उपनिपदो का निर्माण जो वैदिक काल में शुक्ल-यजु- 
ये'द के चालीसवे अध्याय से ईशावास्योपनिषद्‌ के रूप में आरम्भ हुआ, अबाघ- 


गति से मंगल बादशाह अकबर के शासन-काल तक चलता रहा, जिसके 
परिणाम-स्वरूप अनेक साम्प्रदायिक उपनिषदों की रचना हुई । 


किस्तु स्वंमान्य सिर्फ दस उपनिषदे है--(१) ईश, (२) केन, (३) कठ, 
(४) प्रश्न, (५) मुण्डक, (६) माण्ड्वय, (७) ऐतरेय, (८) तैत्तिरीय, (९) 
छान्दोग्य ओर (१०) बृहदारण्यक | इन दस उपनिषदों का स्थान प्रस्थान- 
श्रयी--( १) ब्रह्ममृत्र, (२) उपनिषद्‌ ओर (३) गीता--मे है। बकराचायं, 
निम्बार्काचाय, रामानुजाचायं आदि ने इन दस उपनिषदों पर भाष्य लिखा हे । 


इन दस उपनिपदी के अतिरिक्त श्वेताश्वेतरोपनिषद्‌ की भी कापी मर्यादा है । 
इंकराचाय ने इसपर भाष्य भी लिखा है। यद्यप्रि दशोपनिपद्‌ ब्रद्म-परक है 


और उनमे देवी-देवताओं का उल्लेख नहीं है तथापि बृहृदारण्यक' (१।८।११, 
२।२॥२) और प्रश्तोपनिषद्‌? (२।६) में प्रसगवश रुद्र क। उल्लेख आया है | 





] ब्रह्म वा हृदमग्न जासीद एकमेब । तदेक सन्‍न व्यभवत्‌ । तत्‌ श्र योरूप- 
सत्यसृजत क्षत्र यान्येसानि देवजा क्षत्राणीनद्रो वरुण सोमो रुद्रः 
पज्नन्यो यमो मृत्युरीशान इति । 

अधथे--प्रारम्भ में एक ब्रह्मा था। वह विभूतियुक्त कर्म करने के लिए 

समर्थ नहीं हुआ, क्योकि बहू उस समय अकेला था। उसने कल्याण-स्वरूप क्षत्रिय 


जाति को उत्पन्न किया एवं देवताओ मे क्षत्रिय इन्द्र, वरुण, सोम, रुद्र, मेघ 
यम, मुत्यु और ईशानादि की रचना की । 


. (क) तदा इसा अक्षत्‌ लोहिन्यो राजयस्ताभि रेन रुद्रोप्वायसोत्थ । 


(बृहदारण्यक २।२।२।) 
अर्थ--सात रुद्रादि देवता नेत्र-स्थित प्राण की रक्षा करते है, जिनमें जो 
थे नेत्र में लाल रेखाएं है, उनके द्वारा रुद्र इस मध्यम प्राण के अनुगत्त है । 


2. हन्द्रस्त्व प्राण तेजसा, राप्रो:सि परिरक्षिता । (प्रश्नोपनिषय्‌ २।€ ।) 


उपनिषद्‌-याल [ ४१ 


उपनिथदों में मैन्नायणी उपनिषद्‌ की मी मर्यादा है। अनेक विद्वानू दशोप- 
निषद्‌ के साथ प्राचीन उपनिषदो मे श्वेताश्वेतर, कौषितवो और मंत्रायणी का 
भी उल्लेख करते हैं । श्वेताश्वेतर और मैचायणी पर झकराचार्य का भाष्य 
मिलता है। किन्तु इन उपनिषदों के विषयो के चयन से ज्ञात होता है कि ये 
उपनिषद दशोपनिषद्‌ के बाद त्रिदेव ब्रह्म की भावना के पूणरूपेण पृष्ठ होने के 
पहले की है, क्योकि रुद्र का सम्बन्ध स्पष्टतया तमोगुण से किया गया है और 
भार्यों के उपास्य और रक्षक विष्णु का सतोग्रुण से । मैजत्रायणी उपनिषद्‌ 
से स्पष्ट ज्ञात होता है कि रुद्र के प्रति प्राचीन विशेध-भावना का अन्त नहीं हुआ 
था। इस उपनिषद्‌ के चोथे प्रपाठक मे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र को परमात्मा का 
सबसे बडा और श्रेष्ठ शरीर कहा गया है | किन्तु इन तीनो को परमात्मा का 
पर्यायवाच्री कहकर क्रह्मा, रुद्र और विष्णु को क्रमशः परमात्मा का रजोगुण, 
तमोगुण और सतागुण का अश कहा गया है | इसमे तात्पर्य यह निकलता है 
कि तीनो मिलकर पूर्ण परमात्मा का स्वरूप है ।' इस उपनिषद्‌ के अत में 
शम्सु, भव, रुद्र, प्रजापति, विश्वस्रप्टा (ब्रह्मा), हिरण्यगर्भ, सत्य, प्राण, हे स, 
विष्णु, नागयण, अक॑, सविता, धाता, सम्राट, इन्द्र ओर चन्द्र सबको नियमन्ता 
आर पर्यायवाची कहा है 7 





अथं--हे प्राण | तू इन्द्र है, तेज के कारण तू ही रुद्र है | 


] ब्रह्मा णत्तो विष्णुरित्यथयोह खल वाबास्य राजसोशोध्सो 
स वो&यं ब्रह्माउय योह खलु बाबास्य तामसोंईशोसो स सोध्यं रुद्रो- 
5थ योह लल्‌ वाबास्य सात्विकोश्शोसों स एबं विष्णु: स वा 
एप एकस्त्रिषा भूतः । (सेश्रायणी उप०-४।५) 
अर्थ---ब्रह्मा, विष्णु ओर इन्द्र (रुद्र) को परमात्मा का सबसे बडा और श्रष्ठ 
शरोर कहा गया है। उसपर परमात्मा के रजोगुण का अश ब्रह्मा है, तमोगुण 
का अश रुद्र है और जो सतोग्रुण का अंश है, वह विष्णु है। इस प्रकार बह 
एक हो परमात्मा तीन रूपो परे प्रकट हुआ है । 
2. एव हि खल्वात्मेशानः दास्भुभंबों रद्रः प्रजापतिविश्य 


सुड्दरण्यगर्भः सत्य प्राणों हुंसः शान्‍्तों विध्णुर्ारायणो- 


डर || मारत मं प्रतीक (मूरति)-पूजा का आरम्भ और विकास 


रुद्र सम्बन्धी उपयु'क्त उपनिषदों की कमी श्वेताश्वेतर उपनिषद्‌ पूरी कर 
देती है। इसो उपनिषद्‌ मे सर्वप्रथम महेश्वर, शिव, ईशान आदि नाम से 
रुद्र सम्बोधित हुए हैं। वेदों मे रुद्र का उम्र देवता के रूप मे परिचय आया है, 
किन्तु श्वेताश्वेतर उपनिषद्‌ मे सिफ एक श्नोक (३६) में उनकी प्राचीन उम्रता 
का उत्लेख मिलता है ।' 

ब्राह्मण-प्रंथो के समय मे रुद्र के पद का कितना उत्कर्ष हो चुका था, यह 
इस उपनिषद्‌ में स्पष्ट ऋलक जाता है। वे मोक्षान्वेषी योगियो के ध्यान के 
विषय हो जाते है, और उनको ख॒ष्टा ब्रह्म, परमात्मा साना गया है। रुद्र की 
स्तुति में वेद के पृरुष-सूक्त के भी कुछ मत्र ज्यो-के-त्यो इस उपनिषद्‌ में (३॥१४- 
१६) भा गए है। इस प्रकार, इस उपनिपद्‌ मे रुद्र के साथ पूर्ण रूप से ब्रह्म का 


$के: सबिता धाता सम्राजिन्धइन्धरिति य एव तपत्य- 
ग्निना पिहितः सहसाक्षण हिरण्यमर्येनानदेनेष वाव 
विजिज्ञासितब्योःस्वेष्टव्यः । 
(मंत्रायणी ५८) 
अर्थ--यही आत्मा है, यही सबका नियस्ता, ईश्वर, शकर, भव, रुद्र, 
प्रजापति, विश्वस्रष्टा, हिसण्यगर्भ, सत्य, प्राण, हस, शात, विष्णु, नारायण, अकक॑, 
सविता, धाता, सम्राट, इन्द्र और चदद्व है। जो इस अग्नि के रूप में तपता है 
और हजारो के नेत्र-रूप मे प्रकाशमय आन-द से व्याप्त है, वही जानने योग्य है । 
]. यमिषु' गिरिशन्त हस्ते विमध्यंस्तवे । 
शियां गिरित्रता कुरु भाहिसीः पुरुष जगत ॥ 
अर्थ-- है गिरिशम्त | जोबो की ओर फेकने के लिए तुम अपने हाथ में जो 
बाण धारण किए रहते हो, हे गिरित्र | उगे मगलमय करो, किसी जीव या जगत 
की हिंसा मत करो । 
मानस्तोके तनये मान आयुष्ति मानो ग्रोषु सानो अदवेषु रीरिबः । 
वोराल्तो रुद्र भामिनों व्धाह॑विन्सण्त:ः सदमित्वा हवामहे ॥ 
अथ-- हूं रुद् ! तुम कुपित होकर हमारे ५ञ्र, पौत्र, आयु, गो और ० श्बो 
का क्षेत्र न करना और हमारे वीर रुवको का भी वध न करना। हम हृष्य- 
सामग्री से युक्त होकर सबंदा ही तुम्हारा आवाहन करते है । 


उपनिषदू-काख (४३ 


तादात्म्य किया गया है। श्वेताश्वेतरोपनिषद, काल की हृष्टि से दशो- 
पनिषदू-काल के बांद की और रुद्रृहदयोपनिषद्‌ सहश झोब उपनिषदों' 
के बहुत पहले को रखना है। उसमें रुद्र का जो स्वरूप दृष्टियोचर 
होता है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस उपनिषद्‌ की रचना के 
समय तक रुद्र का उत्कष पूर्ण रूपेण हो छुका था और वे सिर्फ जनसाधारण के 
देवता ही नहीं थे, अपितु आर्यों के सबसे अधिक आराध्य देव बन गए थे ।' इस 
उपनिषद्‌ मे रुद्र को योगो, चिन्तक और शिक्षक-रूप में भी कल्पना की गई है । 
इस उपनिषद्‌ मे पहली बार रुद्र का विश्व की सक्रिय सजेना-क्षक्ति के रूप में 
उल्लेख हुआ है और उसको परकब्रह्म६ की शक्ति कहा गया है, जिसके द्वारा बह्‌ 
विविध रूप से विश्व की सृष्टि करता है ।* इसी उपनिषद्‌ में पहली बार शिव को 





] तदेबाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा: । 
तदेव शुक्ल तद॒ब्रह्म तदापस्तत्प्रजापति: ॥॥ ४२ 
अर्थ--वही अग्ति है, वही सूर्य है, वही वायु है, वही चन्द्रमा है, वही 
शुक्ल (घुद्ध) है, वही ब्रद्म है, वही जेता है ओर बही प्रजापति है । 
स्वानिसशिरोग्रीवः सर्वंभूत गुहाशयः । 
सर्वव्यापी स मगवांस्तस्मात्सबंगत: शिव: ॥ ३॥११ 
अर्थ--वह भगवान्‌ समस्त मुखोबाला, समस्त शिरोवाला आर समस्त 
ग्रीबाओवाला है । वह सम्पूर्ण जीवो के अन्त करणो में स्थित और सर्वब्धापी 
है, इसलिए सवंगत और मगलमय है । 
पस्मात्परं नापरसस्ति किडिचिद्यस्मरम्त रपियोन 
ज्यायो5स्तिकश्चित्‌ । व॒क्षइव स्तब्धों विदि तिथ्ठत्येक- 
स्तेनेंद पूर्णपुरुषेण सर्वम्‌ ॥ ३॥६ 
अर्थ--जिससमे उन्कृष्ट और कोई नही है तथा जिससे छोटा और बडा भी 
कोई नहीं है, वह यह अद्वितीय परमात्मा अपनी बयोतनात्मक महिमा में वृक्ष के 
समान निश्वल भाव से स्थित है । उस पुरुष ने ही इस सम्पूर्ण जगत को व्याप्त 
कर रखा है। 
2. एको हि खत्रो न द्वितीयाय तस्थुर्य इमॉल्लोका 
नोशत ईशनोीभिः । प्रत्यड जनास्तिष्ठति सचुको- 
चान्तकाले संसुज्य विध्वाभुवतानि गोपाः ॥ (३॥२) 


४४ ] भारत मे प्रतीौक (सृति)-पूजा का आरम्भ और विकास 


परबरह्या माना यया है । इसी में साख्य और साझ्य प्रकृति का पहली बार 
निश्चित रूप से उल्लेख हुआ है ।' 

किन्तु रुद्र-सम्बन्धी उल्लेखो से भरपुर रहने पर भी इस उपनिषदद्‌ में संकेत 
मे भी कही रुद्र की मूति की पूजा का उल्लेख नहीं मिलता । इससे स्पष्ट हो 
जाता है कि इस उपनिषद्‌ के रचना-काल तक लिग-पूजा आर्यों में आरम्भ 
नही हुई थी, अन्यथा रुद्र के सम्बन्ध में बिशद वर्णन में भी कही-न-कही उसका 
उल्लेख आ ही जाता । यहाँ जो कुछ आया है वह सिर्फ रुद्व के निराकार रूप को 
व्यक्त करता है । 

केनोपनिषद्‌ मे--जिसकी गणना दस अति प्राचीन उपनिषदों में होती 
है ->कहा गया है कि देवताओं को ब्रह्मतान उमा हैमवती नामक एक देवता 
ने कराया (३१२) । इस उपनिषद्‌ में अपर-वैदिककालीन देवता उम्रा का 
वैदिककालीन सर्वश्र ष्ठ देवता इन्द्र से साक्षात्‌ एक अद्भुत्त घटना है ।* 


अथे--क्योकि एक ही रुद्र है, इसलिए ( ब्रह्मबिद्‌ ) उससे भिन्‍न किसी 
अन्य वस्तु के लिए अपेक्षा नही करते । बह अपनी (त्रह्मादि) शक्तियों द्वारा इन 
लोकों का शासन करता है, वह्‌ समस्त जीवो के भीतर स्थित है ओर सम्पूर्ण 
लोको की रचना कर उनदाग रक्षक होकर प्रलयकाल में उन्हें सकुचित 
करता है । 


] नित्यो नित्याना चेतनइचेतना नामे को बहुना यो विदधाति कासान्‌ । 
तत्कारणं सांख्ययोगधि गम्प ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपात्षों: ।॥। (६।१२) 
अर्थ--जो नित्यो मे नित्य, बेतनों मे चेतन है, अकेला है । बहुतो को भोग 
प्रदान करता है, साश्य योग द्वारा ज्ञातव्य उस स्वकारण देव को जानकर ;रुष 
समस्त वन्धनों से मुक्त हो जाता है । ह 
2. सतस्मिन्नेवाकाशे स्त्रिय माजगा बहुशोभना 
उस्रा हेमवतों ता हो ब।च किसेसद यक्षासिति । 
(केनोउपनिषद्‌ ३११२) 
अथै--इन्द्र ने अत्यन्त सुशोभित और सुबर्ण के आभूषणो को पहने हुए 
हिमाचल को कन्या उमा को आकादा से विद्या-रूप से प्रकट हुए देखा। इससे यक्ष 
ज़ि्म) के बृत्तान्त का पता लग्रेगा, ऐसा समककर देवराज इन्द्र उसके समीप 
जाकर पूछने लगा कि बह यक्ष कौन था । 


उपनिषद-काल [ ४५. 


क्योंकि जहाँ वेद में इन्द्र की कल्पना ब्रह्म ( ईश्वर ) के रूप में की गई है, 
ओर जिसकी स्तुतियों भे ऋग्वेट भरपूर है, उपनिषद्‌्-काल तक इनकी मर्यादा 
इतनी गिर गई ज्ञात होती है कि इन्हे हम उम्रा से ब्रह्मोपदेश पाते देखते हैं | 
पूराणों के अनुसार सती का दक्ष-यज्ञ मे अपने को बलिदान कर देने के अनेक 
काल बाद उमा का हिमाचल के घर में जन्म हुआ और बाद में शिव से विवाह 
हुआ । अत. इस उपनिषद्‌ की रचना बआ्राह्मण-ग्रन्थों के बहुत बाद की ज्ञात होती 
है; क्योकि ब्राह्मण-काल मे इन्द्र की मर्यादा अक्षुण्ण दीख पड़ती है और दूसरी 
बात यह है कि उमा नाम और हैमवती उपाधि से हमें तुरन्त अपरकालीन शिव 
की पत्नो का स्मरण हो जाता है, जिसका नाम उमा था और वह हिमबान्‌ की पुत्री 
थी | यहाँ यदि उम्रा को उपाधि हैमबतो न रहती तो छ्षिव की पत्नी होने का 
रुयाल भी नहीं होता, क्योंकि हैमवतोी का अर्थ सुबर्ण-बर्णं अथवा सुधर्णंमय 
भी है। अत यह भी सम्भव है कि अपर वैदिककाल भें शिव की पत्नो को 
हिमवत्‌ अर्थात्‌ हिमालय की पृत्रो माना जाने लगने पर केन-उपनिषद्‌ मे सुवर्ण॑- 
वर्ण उमा का वर्णन आने के बाद शिव की पत्नी पावँती का नाम उम्रा भो पड़ 
गया हो, क्योकि लक्ष्मी और सरस्वती के सहृश शिव-पत्नी सिफे एक नाम से 
प्रसिद्ध न होकर कालास्तर मे अनेक नामो--दुर्गा, काली आदि-से प्रसिद्ध हुई 
और विभि न नाम और रूप से उनकी पूजा आज होती है । कुछ भी हो, उनके 
साक्षात्‌ उपस्थित होने के फलस्वरूप हमें एक देवता का साक्षात्‌ दर्शन होता है, 
किन्तु इससे किसी प्रकार की मूति-पूजा का सकेत नहीं मिलता । 

इन प्राचीन उपनिषदों के अतिरिक्त रुद्र का उल्लेख अन्य उपनिषदों मे भी 


आया है। किन्तु निश्चित रूप से वे आथुनिक हैं, अतः उनपर विचार करना 
यहाँ आवश्यक नहीं है । 


सुतरा बृहदारण्पक प्रश्न, मैत्रायणी, केत और सर्वोपरि श्वेनाश्वेत्तर उप- 
निषद्‌ में जो रुद्र-सम्बन्धी वर्णन आया है, उसमें सकेत-रूप में भी उस काल 
में किसी भी रूप में प्रतीक-पुजा का आभास नहीं मिलता । भरत ज्ञात होता 
है कि यद्यपि उपनिषद-काल तक वैदिक देवता रुद्र का अनारयों के देवता से 
आत्मसात हो हुका था और रुद्र समान्न रूप से आर्यों और अनार्यों के उपास्य 
हो चुके थे, तथापि आरयों में प्रतीक-पूजा को उस काल तक अपनाया नहीं था । 


चौथा परिच्छेद 


रामायय-महामारत-काल 
रामायण-काल 


रामायण का ठीक-ठीक समय निष्चित करने के सबंध में विद्वानों मे मतभेद 
है, किन्तु यह सबंमान्य है कि रामायण मे वणित ऐतिहासिक घटना महाभारत से 
काफी पहले घटी थी । उस समय तक वेदिक मर्यादा तथा आय॑-संस्कृति का 
हंस नहीं हुआ था। किन्तु रामायण के अध्ययन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
मासाहार, सुरापान आदि आसुरी प्रवृत्तियाँ आरम्भ हो चुकी थी, जिनके परि- 
णाम-स्वरूप ऋषियों के यज्ञों को मासादि से अपवित्र करने के कारण राम को 
ताडका और सुबाहु का वध करना पडा । वास्तव में यही बात राम के वन- 
गसन का कारण बनी । 

इस समय रामायण-सम्बन्धी जितनी भी सामग्री अनेक ग्रन्थों के रूप में 
उपलब्ध है, उन सबका आधार ऋषि बाल्मीकि-कृत रामायण ही है। किन्तु 
जितनी भो वाल्मीकीय रामायण मिलती है, उनके काण्ड, संगं और श्लोक-स्ख्या 
विभिन्न तथा अनेक अप्रासगिक एवं प्रकृति-नियम-विरुद्ध स्थलो को देखते 
हुए. यह प्राय सवंमान्य हो गया है कि अन्य ग्रन्थो की भाँति इस ग्रन्थ में भी 
प्रक्षप्त सामग्री भरपूर है । 

भारतवर्ष मे अनेक मतान्‍्तरों के प्रचार तथा उनके अनुयायियों के द्वारा 
( मुद्रणालय-युग के पहले जब हस्तलिखित पुस्तकों का युग था ) समय-समय 
पर इलोक बनाकर मिलाए गए | यही कारण है कि प्राचीन हस्तलिखित पुस्तक 
एक-दूसरे स नहीं मिलती । कहा जाता है कि मूल रामायण की इलोक- 
सख्या ५,६८० थी, किन्तु आज जो बात्मीकि रामायण प्राप्य है, उसका कलेवर 
इतना बढ़ गया है कि उसमे २४ सहस्न श्नोक हो गए हैं । 

आज वाल्मोकि-कृत्त रामायण में तीन पाठ मिलते हैं . (१) दाक्षिणात्य, 
(२) गौडीय और (३) पश्चिमोतरीय । इनमे दाक्षिणात्य पाठ अपेक्षाकृत विस्तृत 
होने के साथ साथ अधिक प्रचलित है | बम्बई, पूना, प्रयाग, पारडो ( सूरत ) 
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आदि स्थानों से प्रकान्षित जो रामायण उपश्र्य हैं, बे सब दाक्षिणात्य पाठ हैं । 
पश्चिमोत्तरीय पाठ दयानन्द महाविद्यालय सस्कृत प्रधमाला से प्रकाद्िित तथा बेद- 
अतिष्ठान, होशियारर, पजाब से प्राप्य है। गौडीय प्रति मुझे खोजने से कहीं 
नही मिली प्रत्येक के पाठ में बहुत-से श्नोक ऐसे मिलते है, जो अन्य पाठों से 
नही पाए जाते है । दालिणात्य, पश्चिमात्तरीय तथां गोडीय पाठों की तुलना 
करने पर देखा जाता है कि प्र्येक पाठ में श्तोको की लगभग दो-तिहाई सख्या 
समान रूप से मिलती है। इसके अतिरिक्त जा शनोक तीनो पाठो मे पाए भी 
जाते हैं, उनका पाठ भी एक नही है ओर इनका क्रम भी अनेक स्थलों पर 
भिन्‍न है ।' 
पश्चिमोत्तरीय सस्क्ररण मे इवोको की बाई ओर ग्रोडीय पाठ के श्नोको 
की सख्या दी गई हे ओर दाहिनी ओर दाक्षिगात्य पाठ के इलोकों की | जहाँ 
इन दोनो मस्करणों मे कोई श्वाक नहीं आया है, वहाँ संकेत-चिह्न॒ )४ दे दिया 
गया है | सर्गों का सिलसिला भी एक-सा नही है। उदाहरणार्थ बालकाण्ड के 
पश्चिमोत्तर पाठ के एकादश सर्ग का श्वोक दक्षिणी पाठ के १६वें सर्ग मे आया 
है आर गोडीय पाठ के १४, १५ ओर १६वें सर्ग मे । 
रामायण के भिन्‍न-भिन्‍न पाठो की तुलना करने पर स्पष्ट है कि बालकाण्ड 
ओर उत्तरकाण्ड बाद के लिखे हुए है। वस्तुत बालकाण्ड तथा उत्तरकाण्ड 
बाल्मीकि-कृत रचन में विद्यमन नही थे | वाल्मीकि-कूत आदिरामायण (काण्ड 
२--६) तथा प्रर्चालत रामायण में जो अन्तर पाया जाता है, इसके लिए बहुत 
काल की आवश्यकता है। बालकाण्ड और उत्तरकाण्ड मे राम का वर्णन स्पष्ट- 
तया विष्णु के अवतार के रूप मे आया है, किन्तु अयोध्याकाण्ड से लेकर युद्ध 
काण्ड तक राम स्पष्टतया 4रुषोत्तम ज्ञात होता है, यद्यवि अयोध्या काण्ड के आरभ 
में (१७) ओर युद्धकाण्ड के अन्तर मे (सर्ग ११७ और ११९ ) स्पष्ठतया 
राम को विष्णु का अवतार कहा गया है। प्रसगवश सुन्दरकाण्ड मे भी एक जगह 
( ५१/३९-४२ ) कहा है कि युद्ध मे त्रिलोक-स्वामी राम के सामते गस्थर्व॑, 
देवता, देत्य, यक्ष, राक्षस, विद्याघर, सपं, सिद्ध किन्तर और पक्षी आदि सब 
आणियो में सबंत्र किसो काल में भी कोई ऐसा नहीं हो सकता, जो किष्णु-तुल्य 
पराक्रमी राम का सामना करे । इस प्रकार वाल्मोकि-रामायण में अनेक स्थल 


3. रामायण : रेवरेण्ड डॉ० कामिल बुल्ले 
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प्रक्षिप्त हैं, जिनमे अयोध्याकाण्ड के से १०९।३४ में गौतम बुद्ध का उल्लेख 
प्रक्षिप्त होने का ज्वलन्त उदाहरण है। वेदवाणी कार्यालय, आजमगढ़ पेलेस, 
वाराणसी से वाल्मीकि-रामायण के सुन्दरकाण्ड तक का सानुवाद सस्करण छप 
चुका है । इसमे विद्वान सम्पादक ने प्रक्षिप्त अशो को छोटे अक्षरों मे दिखाया 
है । किन्तु इस संस्करण मे स्पप्टतया आर्य-समाज के दृष्टिकोण से प्रक्षिप्त अशो 
का उल्लेख है । 

आये विद्धान १० प्रेमचर्द्र शास्त्री, विद्याभास्कर ने मूल वाल्मीकि-रामायण 
की श्नोक-संख्या ६,३८२ निर्धारित की है और इसी हृष्टिकोण से वाल्मीकि- 
रामायण के २४ सहस श्नोकों को छानकर जो मस्करण सम्पादित किया है, 
उसकी ए्नोक-सख्या ६,३८२ है। यह ग्रथ गोविन्दराम हासानन्द, नई सडक, 
दिल्ली से प्रकाशित हुआ है । 

स्पष्ट प्रक्षिप्त भागों के होते हुए भी समस्त रामायण मे सबंत्र केवल वैदिक 
यज्ञों तथा सध्या-बन्दन का वर्णन है। समूर्ति-पूजा का कही उल्लेख नहीं मिलता । 
मूर्ति-पूजा विषयक श्लोको का सर्वथा अभाव यह सिद्ध करता है कि जिस काल में 
प्रक्षिप्त अंश जोड़े गए, उस समय भी मूर्ति-पूजा जारी नही थी । 


उत्तरकाण्ड बहुत बाद का जोड़ा हुआ है और इसका प्रमाण भी पर्याप्त 
है। युद्धकाप्ड के अत में (सर्ग १२८, शतोंक १०५-२२) जो फल-स्तुति 
मिलती है, उससे यह प्रमाणित होता है कि रामायण को परिसमाप्ति बही 
हों गई | इसके अतिरिक्त उत्तरकाण्ड आर युद्धकाण्ड में परस्तर-विरोधी बाते 
भो मिलती है । 

बालकाण्ड के आरम्भ में महपि वात्मीकि महपि नारद से प्रश्त करते हैं 
कि इस संसार में सर्वेगुण-सम्पन्न, धर्मज्ञ, कृत्यश, सत्यवादी, सुहृृब्रत, उदार 
आचरणवाले, सब भूतो मे स्थित, जित-क्रोतन, वोयंबान और धृुतिमान कौन 
है ? उत्तर में नारद राम-चरित्र का वर्णन करते है। इसमे अयोध्याकाण्ड की 
घटना से लेकर थुद्धधाल तक की घटना का समावेश है । न उसमे बालकाण्ड 
की घटना है और न उत्तरकाण्ड की। ज्ञात होता है कि यही अनुक्रमणिका 
मूल रामायण के आरंभ मे थीं, किस्नु बालकाण्ड की रचना हो जाने पर यह 
अनुक्रमणिका अयोध्याकाण्ड के आरभ से हटाकर नवलिखित बालकाण्ड के 
आरंभ मे जोड दी गई। सर्वेपरि महाभारत मे वर्णित रामोपार्यान मे भी 
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शालकाप्श और उत्तरकाण्ड का विषय नहीं सिलला। इसजिए उलतरकाण्ड में 
मूर्ति-पूजा सम्बन्धी निम्नाकित श्नोक स्पध्टतया बहुत बाद का ज्ञात होता है। 
यदि यह श्तोक मूल राभायण में हो भी तों भी यह एक अनाय॑ से सम्बन्ध रखता 
है, जो स्पष्टतया मूति-पूजक था ! 
यज्र यत्र प्रयाति सम राजणो राक्षसेश्वर:। 
जाम्बूनवमय लूज़॒तत्र तज्र सम नोयते।॥। 
अर्थात्‌---राबण जहां जहाँ जाता है, अपने साथ सुबवर्णमय लिंग ले जाता है । 
हसी भ्रकार एक दूसरे स्थान पर लिखा है कि--- 
बालकावेदिमध्ये तु तल्लिज़ स्थाप्य रावण ।। 
अर्थात्‌--बालू की वेदी पर रावण ने लिग को स्थापना की । 
प्रथम तो ये श्लोक उत्तरकाण्ड के हैं, जो विद्वानों द्वारा प्रक्षिप्त भाग सिद्ध 
हो हुका है, किन्तु यदि उत्तरकाण्ड को भ्रक्षिप्त न भी माना जाए तब भो वह 
अनायं-कृत है और यह निविवाद है कि अमार्यों में लिग-पूजा अनादिकाल से 
प्रचलित थोी। किन्तु एक बात इन प्रक्षिप्त अशो से ज्ञात होती है कि प्रक्षिप्त 
काण्ड लिखने के समय तक भी आया ने लिंग-पूजा को अपनाया नहीं था अस्य्या 
कहीं भी किसी मूर्ति और उसकी पूजा का वर्न प्रधगवश आ ही जाता । जान 
पडता है कि इसी बर्णन के आधार पर मूर्तिपूजा और अवतारबाद की मर्यादा 
कायम हो जाने पर अनेक ग्रन्थों में भगवान राम द्वारा रामेश्वर-स्थापना का 
वर्णन मिलता है। सर्वोपरि एक लोककथा प्रचलित है कि रामेश्वर की स्थापना 
के समय वैर-भाव को भूलकर राम के निमत्रण पर शिव भक्त और वेदज 
ब्राह्मण होने के कारण रावण ने ही पुरोहित का कार्य-सम्पादन किया । 


वाल्मीकि-रामायण से शात होता है कि प्रातः एवं साथ सध्यापासमा कथा 
अश्निहोत्र किया जाता था। अनेक स्थानों पर इसका उल्लेख आया है । किन्तु 
भूति या मूर्ति-पुजा को कही कलक भी नहीं मिलती । उदाहरणार्थ (बाल० 
रा० १८२३) विश्वामित्र ने राम तथा लक्ष्मण से कहा * स्ताताइच कृतजप्यापइच 
हुतहष्या भरोशम । अर्थात्‌ हमलोग स्नान करेंगे और जप-हवन करेंगे। उसी 
प्रकार अयोध्या-काण्ड (२०।४८) में आया है-- 


ततइचोरोसरासजु: सम्ध्यासन्यास्यथ पश्चिमाम । 
जलसेबाददे सोज्य लक्ष्मणेनाहुतं स्वयम्‌ । ५०।४८ 
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सदनन्तर रामचन्द्र ते चोर ओढ़कर सायंकालोन स्ध्या को और लक्ष्मण 
“का लाया हुआ जल भी ग्रहण किया ! 

सीता महारानों भी रुध्या करती थी। हनुमान सीता को खोज करद्े हुए 
अक्षोक-वाटिका के सरोवर को देखकर कहते हैं 


सन्ध्याकालमनाः इयामा प्र्‌वर्मेष्यति जानकी । 
सदी सेमा शुभजलां सन्ध्याथें वरवणिनों ॥। 
(सुन्दरकाण्ड १४२५०) 
अर्थात्‌ सध्याकाल मे मनवाली देवी सीता रुध्या करते के लिए इस शुभ 
जलवाली नदी पर जाएगी | 
रामायण-काल में भी मूनि-पूजा प्रचलित थी। इसके समर्थन में दो-एक 
इलोक बालकाण्ड से उद्धृत किए जाते है। यथा-- 
वेबतायततान्याशू सर्वास्ताः प्रत्यपुजयन्‌ । 
अभिवाद्याभिवाद्योश्च सर्वा राजसुतास्तवा ॥। 
(बालकाष्ड ७७॥१३) 
अर्थ---उन सब (बाहुओ) ने शीघ्र ही देवताओं की पूजा की। तत्पश्चात्‌ 
सब राजपूत्रियों ने अभिवादन-योग्य व्यक्तियों का अभिवादन किया । 
यह इलोक आगे और पीछे के इलोको से मेल नहीं खाता, क्योकि १२वें 
इलोक में आया है कि कुशध्वज की दोनो (त्रियों को राजा वी पत्नियों ने ग्रहण 
किया । मागलिक वस्तुओ के आलेपन से सुशोभित रेशमी वस्त्र धारण किया, 
ओर के १४वें शवोक मे है कि संब प्रसन्‍न हुई (राजपुत्रियों) ने एकान्त में (अपने) 
पतियों के साथ रमण किया। (इसी प्रकार) ससार के वराक्रम-अप्रतिम (अतुलनीय) 
महात्मा राजकुमारों ने भी रमण किया। सारा बालकाण्ड ही वात्मीकि-कृत 
नही है और यह इलोक स्पप्टतया प्रक्षिप्त है; क्यौकि यहाँ अप्रासगिक वर्णन है 
और इसका समथैन वात्मीकि रामायण में >न्यत्र कही नत्रो मिलता | 
चाल्मीकि-रामायण में इतना वर्णन है कि लका से विमान द्वारा लौटते 
समय राम ने एक स्थान दिखलाते हुए सीता से कहा कि वर्ध उन्होंने महादेव 
की कृपा से समुद्र में वुल बाँधा था । 
एतत्त, दृश्यते तीर्ध सागरस्य महात्मनः । 


सेतुबन्ध इति ल्यातं अलोक्यपरिपूजितम्‌ ॥ 
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एलत्पबिय्ं परम सहापातकाशनभ्‌ । 
अन्न पूर्व सहादवःप्रसादम करोद्िभु: ४ 
(युद्धकाण्ड, सर्ग १२३२०-२१) 
अर्थ---इसी स्थान पर प्रभु महादेव हमपर प्रसन्‍्त हुए थे। सीनो लोको में 
थूरित सेतुबन्ध-तीथ इसोका नाम है। यह स्थान महापबित्र तथा महापात्तक्तो 
का नाश करनेवाला है । 
2ष्पक-विमान से सीता को रे तुबन्ध का पृल दिखाते हुए राम ने कहा कि 
इस .ल के बाँधने मे लल ने बड़ा परिश्रम किया । यह हिस्ण्यमाम मैनाक पहाड़े 
है, जो हनुमान के ठहरने के लिए स्वय सागर से प्रकट हुआ था | यह सेना के 
ठहरने का प्रथम तट है | इसी प्रसंग में 'राम ने महादेव (भगवान) की कृपा का 
उल्लेख किया, क्योकि बिता महादेव की कृपा से बह दुष्कर कार्य संभव नही था। 
अगर राम ने शिवलिंग की वहाँ स्थापना की होती तो वे प्रथमत विमान से 
उनरकर सीता के साथ दर्शन और पूजन करते; अथवा कम-प्रे-कम शिवलिंग को 
ओर सीता का ध्यान आकर्षित कर बता देते कि इसकी स्थापना उन्होने की 
थी। इस बात से भी यह अंश प्रक्षिप्त ज्ञात होता है, क्योंकि १९वे श्लोक में 
व णत समुद्र से हनुमान के ठहरने के लिए मैनाक पहाड का सहसा निकल आना 
अनहोनोी-सी घटना है । 
मूर्ति पूजा के समर्थन मे प्रकाण्ड विद्वान श्री माधवाचायं जी ने अपने ग्रन्य 
“क्यों ?” के दूसरे अध्याय के पृष्ठ ४७ पर शास्त्रीय विवेचन करते हुए लिखा है कि 
/रामचन्द्र जी का स्थापित किया हुआ रामेइबर नामक शिवलिम संतुबन्ध में अभी 
तक विद्यमान है। वाल्मीकि-रामायण के युद्ध-काण्ड (युद्ध-सर्ग १२५५) में इसका 
उल्लेख मिलता है। किन्तु सगे १२५ में संकेत-मात्र मे भो उसका उल्लेख नही 
है | इस सम में मरद्वाज-आश्रम से विदा होने पर अथोध्या के सन्निकट आने का 
वर्णन है। शिवलिंग-स्थापना का उल्लेख तो रामायण में नहीं मिलता । सिर्फ 
१२३वे सर्य के २०वे इलोक में भगवान राम ने सेतुबन्ध की ओर सीता का 
ध्यान आकर्षित करते हुए सिर्फ इतना ही कहा है कि इसी स्थान पर प्रयम प्रश्नु 
महादेव हमपर प्रसन्न हुए थे। इससे सकेत-रूप में भी मूति-पूजा का समर्थन 
नही होता । 
वाल्मीकि-रामायण में उपासना तथा पूजादि का विशद वर्णन है, किन्तु 
कहीं भी सन्दिर या सूति-पूजा का उल्लेख नही है, यद्यपि स्थान-स्थान पर संष्या- 
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अन्दना, होम, यज्ञ आदि का वर्णन आया है | इन्ही सब बातो को देखकर निष्पक्ष 
बिद्वानो को राय है कि रामायण-काल में प्रतीक-पुजा का प्रचलन आर्यों में 
नहीं था । 


सुतरा, रामायण में जीवन का जीता-जागता सत्य है, व्यवहारों में आते- 
बाला धर्म है, परिधार को सुखी और सम्पन्न बनानेवाले आदरश्ण हैं, कठोरता 
से पालन किए जानेवाले युद्ध-नियम है, बन्तु, स्त्री, मित्र, शत्रु, सेवक, देवता 
ओर दातव के चरित्र हैं। प्रजा के प्राणप्रिय राजा का दंबता-रूप में दर्शन है । 
किन्तु मन्दिर और उसमे स्थापित भूति की कहो ऋलक भी नहो है| 


महामारत-काल 


महाभारत का समय आज से लगभग पाँच हजार वर्ष से कुछ ऊपर माना 
जाता है। यह काल रामायण-काल से बहुत बाद का है। शात होता है कि 
रामायण-काल से वैदिक मर्यादा का पालन होता था। राम-रावण-युद्ध में भी 
धुद्ध-सम्बन्धी नियमों का पालन उभय पक्ष ने किया था, किन्तु महाभारत-काल 
से वैदिक मर्यादा की छुले रूप मे अवहेलना हुई थी । तप और त्याग का स्थान 
भोग-विलास लेते जा रहे थे। जुआ खेलना पाप नहों समझा जाता था | जुए 
में भाइयों को नहीं, बल्कि विवाहित भार्या को भी दाव पर लगाना अशोभनीय 
नहीं समझा जाता था । व्यक्तियत स्व॒ततश्नता का कोई स्थान नहीं था, मनुष्य का 
स्थान नीग्रो गरुलामो की कोटि का था, जहाँ बडा भाई जुए के दाव पर बिना 
किसी सकोच के भाइयों तथा स्त्री को रखकर गंबा सकता था। और, इस प्रकार 
का दुष्कर्म करनेवाले को घर्मराज” कहा जाता था ! कौरवों की सभा को छोड- 
कर संसार के इतिहास में कही भी राजसभा में मद्र सहिला को निव॑स्त्र करने 
को बात नहीं सिलती है । महाभारत-युद्ध के आरम्भ में दोनो पक्षों की सम्मति से 
सुद्ध-नियम बमाए गए ये, किन्तु दोनो पक्षों ने खुलेआम उनकी अवहेलना की, 
जिसका ज्वलन्त उदाहरण अभिमन्यु, भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन का वध 
है । यही नहीं, सुप्तात्त्वस्था में अश्वथामा द्वारा घृष्टय्य मन, पाण्डव-पुत्रो 
आदि को नृणस हत्या तक की गई थी | 


महाभारत मे अनेक ऐतिहासिक कथाएँ एक साथ प्रथित हैं। इसके 
रचयिता व्यास मुनि माने जाते है । किन्तु, महाभारत के बर्णनानुसार इसके तीन 
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सस्करण हुए हैं, जिनके तीन रचयिता--(१) व्यास, (२) वैश्वम्पायन और (३) 
सोती थे। ज्ञात होता है कि युद्ध के बाद व्यास ने जय' नामक इतिहास को 
रचना की, जिसमें कोरव-पाण्डव-युद्ध का विशद वर्णन है। उसको व्यास के 
शिष्य वैशम्पायन ने पाण्डवों के प्रपौन्च जनभेजय को सपं-यश् के अवसर पर 
सुनाया | वहाँ उप्त कथा को सुनकर सूत लोमहषौण के पुत्र सौती उप्र श्वा ने 
उन ऋषियों को सुनाया, जो नैमिषारण्य मे सत्र कर रहें थे। आविपये और 
स्वर्ग रोहण-पव में कहा है--जयो नामेलिहासो5यम्‌, अर्थात्‌ 'जम' ताम का यह्‌ 
इतिहास है। आगे चलकर वेैशम्पायनत द्वारा दूसरे सस्करण के बाद 'भारत' 
नाम पडा और अन्त में गोतम बुद्ध के निर्वाण के सेकडों वर्ष बाद सोत्तो' के 
तृतीय सस्करण के कलेवर में अपार बुद्धि हो जाने के कारण इसका “महाभारत 
नाम पडा । अत महाभारत के आरम्मिक श्तोक में हो “जय ग्रन्थ का उल्लेख 
है। यथा-- 


नारायण नमस्कृरय नरं चेव नरोफ्तमस्‌ । 
देवों सरस्‍्वतों खेब ततो जयमुदोरयेत्‌ ॥ 
महाभारत के तीन रचयिता होने का दूसरा प्रमाण यह है कि इसका 
आरम्भ तीन स्थानों से होता है; यथा--- 


सन्यादि भारत केचिदास्तिकादि तथा परे । 
तयोः परिचरादन्ये विप्राः सम्पगधोयते ।॥। 


अर्थात्‌ कितने विद्वान महाभारत को 'नारायण नमस्कृत्य'ः ( आदिपवे, 
अध्याय १, श्तोक १) से प्रारम्भ करके पढते है। कितने हौ इसको आस्तिक 
चरित्र से प्रारम्भ करते हैं (आदिपवं, अध्याय १३) और कितने ही उपरिचर 
की कथा (आदिपवं, अध्याय ६३) से इसका प्रारम्भ मानते हैं | 


तीसरा प्रमाण धह है कि व्यास ने अपने 'जय' नामक ग्रन्य मे जो प्व॑ बनाए 
थे, वे भिन्न हैं। वे छोटे हैं और उनकी सख्या १०० है। बाद में सौती ने 
अपने ग्रल्थ को अठारह पर्वों में विभक्त किया । कोई भी प्रन्यकार अपने एक ही 
ग्रन्थ में एक ही नाम का छोटा और बडा विभाग नदीं करेगा । उदाहरणार्थ 
सभाषवं में सभापव॑, सौप्तिक पव॑ में सौप्तिक पर्व आदि | यह महाभारत (आदि- 
पर, २।८३-८४) से स्पष्ट है । 
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एतत्‌ पर्वत पूर्ण व्यासेनोक्त सहात्मना । 
वयावल्युतपुश्रेण. सौमहर्थणिना ततः। 
उक्ताणि मेसिदारष्ये पर्वाष्यस्टादशंव तु ॥ 
अर्थ---इस प्रकार महात्मा श्री ब्यास ने १०० पर्वों की रचना की। सूत- 
सन्दन उप्रश्नणा सौती ने इन्हीं पर्यों को अठारह महापतवों में क्रमानुसार सुसम्बद्ध 
कर नैमिधारण्य में उपस्थित ऋषि-वुन्दों को सुनाया था । 
विद्वानों को राय है कि व्यास-कृत 'जय' के शइनोको को राख्या ८८००,, 
वैशग्पायन के “भारत” के इलोको की सक्ष्या २४,००० और वर्तमान महा- 
भारत की श्जोक-रुझया लगभग एक लाख है । महाभारत-मीमासा के विद्वान 
लेखक चिन्तामणि विनायक वैद्य की राय है कि ईसवी सन्‌ से पहले ३०० से 
२०० बर्ष तक के समय में वर्तमान महाभारत का निर्माण हुआ । 


अतः ५श्व उठता है कि चौबोस हजार इनोको के भारत” के श्नोको 
में वृद्धि कर उनकी सल्‍्या एक लाख क्यों की गई? उस समय भारत में 
दो नए और प्रबल धमं--जैन ओर बौद्ध-उत्पन्न और प्रचलित हो नहीं हो 
चुके थे, वरन्‌ जनता पर उनका काफी प्रभाव पड चुका था और जनत। 
बहुत अधिक सब्या मे इन धर्मों की ओर आकृष्ट हो रही थी। इन दोनों 
धर्मों ने वेदों और तत्कालीन प्रचलित वैदिक हिसा-यज्ञों का विरोध किया 
था और अहिसा का प्रचार किया था | इनके लिए धरम का आचरण केवल 
नोति के आचरण के सिवा और कुछ नहीं था। महावीर तीर्थंकर और बुद्ध 
के निर्वाण हुए कई शताब्दियाँ व्यतीत हो चुकी थी और जन तथा बौद्ध 
मतावलम्बियों मे क्रमश जैन तीर्थकरो एवं भगवान्‌ बुद्ध की मृति की 
पूजा का प्रचलन भी हो चुका था। हिन्दूधमं के कुछ लोग तो वैदिक देवताओं 
के स्थान पर विष्णु को प्रधान देवता मानकर 'पाण्वराज्र मत” का पालन करते 
थे और कुछ लोग शकर को प्रधान देवता मानकर पाशुपत मत का आश्रय ले 
रहे थे । कुछ छोग परमात्मा के रूप मे देवी की आराघना करते थे और कुछ 
सूर्य के उपासक थे। इन विभिल्त मतावलम्बियों मे आपस का झगड़ा भी 
था। वेदान्त और साक्ष्य का दृष्टिकोण पूर्णदया भिन्‍त्र था। वर्तमान मनुस्मृति 
का उस समय पता महीं था | जनता को हिन्दूषमं की आर आक्ृष्ट करने और 
हिन्दृधर्म की गौरव-गरिमा को स्पष्ट रूप से दिलानेबाला कोई ग्रन्थ नहीं था ४ 
बौद्ध और जैन घमं के आक्रमण का प्रतिबाद करने का कोई साघन बही था + 
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ऐसी अवस्था में ऐसे ्न्‍न्य की आवश्यकता थी, जिससे आनुषंगिक रीति से 
तस्वजश्ञान, इतिहास, राजनीति, नौति, प्रतिमा-पूजन आदि अनेक विदयों का 
समावेश हो ! 


बैष्णब और शैव मतों के विरोध को दूर करने के अभिप्राय से सौती ने महा- 
भारत में शिव-स्तुति विषयक अनेक उपा्यान दिए | महाभारत में स्पष्ट वर्णव 
आया है कि ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश--इत तीनो देवताओं पर जगत के तोन 
काम--उत्पसि, पालत और नाश--नियत हैं । इन तीनो का एकीकरण परघ्रह्म 
में किया गया है। इसके अतिरिक्त सौती ने वेदान्त, साखह्य योग, पाञचरात्र, 
पाशुपत मत आदि अतेक मतों के एकीकरण का सफल अयत्त किया। यत्र-तत्र 
मन्दिर और मूर्ति की मर्यादा का भी प्रतिपादत किया। परिणाम यह हुआ 
कि महाभ, रत ग्रन्य वर्तमान हिन्दूघम की सब शाखाओं--हैव, वैष्णव, शाक्त, 
वेदान्त, योग आदि--के लिए समान रूप से मान्य है । 


इस प्रकार महाभारत सच्चे अर्थ मे प्राचोत भारतवर्ष का दिश्वकफ्ोष है । 
भारतीय जन और उसकी कौनति, सामाजिक क्रान्ति, राजनीति, अर्थनीति आदि 
का सुरूर विवेचन महाभारत में है। जहाँ एक ओर यह प्राचीत धर्म और 
नौति का अमुल्य भाण्डार है, वहाँ दूसरी ओर, प्राचीत गौरव-गरिमा का गात 
करनेवाला अपूर्व ग्रन्थ है। इसके महान्‌ चरित्रों की अमर कथाएँ देश- 
देशान्तर मे फैली हुई हैं । इसमें वणित अपने पूर्व १रुषो की चरितावली सुनने 
अथवा पढने पर हमारे मन में स्वाभाविक उमग उद्भूत होली है | इसके अनेक 
पात्रों को बीरता, कमं परायणत।, न्याय-नीति एवं धर्म निष्ठा देखकर सत आनन्द 
से गदगद हो जाता है । 


इसमें स्पष्ट दीख पडता है कि सभी आयं---ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-- 
प्रतिदिन सध्या एवं यज्ञ किया करते थे! भारतीय योद्धाओ के वर्णन में भी इस 
बात की कहीं कमी नहों है। जिस तरह रामायण से स्पष्ट मालूम होता है कि राम 
और लक्ष्मण कभी सध्या करना नहीं भूलते, उसी प्रकार समझौते के लिए जाते 
हुए श्रोकृष्ण का जो वर्णन महाभारत में आया है, उसमें उनके प्रात+>साम॑ संध्या 
करने का वर्णन करने में कवि ने भूल नहों की हैं। (उद्योय-पर्वं, अध्याय १३) 
महाभारत-युव् के समय समस्त क्षत्रिय प्रात स्नान करके संध्या से छुट्टी 
पाकर रणभूमि में जाते थे | 
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संध्या के साथ-साथ होम करने की परिप्राटो भी महाभारत-युद्ध-काल में 
भ्रचलित भी । उदाहरणार्थ उद्योगक्पर्व के अध्याय ८ में आया है--- 
कुरवा पौर्वाक्लिक कृत्पं स्‍्वातः शुचिरलड कृत: । 
उपतस्थे विवस्वन्त पावकक च॑ जनादन:ः ॥ 
अर्थ--श्रीकृष्ण और युधिष्ठिर ने रुध्या स्व होम करके ब्राह्मण को दान 
दिया इत्यादि । 


व्णन आया है कि रात को भी एक दिन युद्ध हुआ और समस्त सेनिको ने 
युद्ध-मूमि में ही आराम किया। उस समय का वर्णन है कि प्रात काल हो ने 
से पहले युद्ध छिड़ गया था, तब सूय॑ निकलने पर समस्त संन्य में युद्ध रुक गया, 
और सभी क्षत्रियो ने रणागन में ही सध्या अर्थात्‌ सूर्योपासना की (दोणपबे, 
अध्याय १८६) । 

उपयुक्त वर्णन से साष्ट है कि महाभारत-युद्ध-काल में सूथे और अग्नि 
की उपासना यानी उपस्थान एवं आहुति, दोनो काम प्रत्येक आये को करने पडते 
थे। अत्त यह बात निधिवाद है कि इस वर्णन मे कही भी म्ति या मूतति-पूजा 
का उल्लेख नहीं है । यद्यपि श्रीकृष्ण अथवा युधिष्ठिर की आह्िक क्रियाओं 
का बर्णन विस्तारपूर्वक आया है, तथापि इसमे किसी देवता की धातुमयी अथवा 
पाधाणसयी मूलि की पूजा का वर्णन नहीं है। वैद्य महोदय का कथन है कि 
“निएचथयपूर्वक अनुभव होता है कि भारतीय युद्धएाल मे और महाभारत-काल- 
पर्यन्‍्त आर्यों के आहिक धम में किसी प्रकार के देवता की पूजा समाविष्ट नही 
हुईं थी । किसी घर में देवता की मूति रखकर उसको पूजा आरम्भ नहीं हुई 
थी। भिन्‍न-भिन्‍न गुह्-सूत्रों मे भी देवताओं को पूजा का विधान नहीं पाया 
जाता | इससे यह बात निर्विवाद है कि देवपूजा की आहिक विधि महाभारत- 
काल के सकडो वर्ष बाद प्रचलित हुई | मूत्ति-पूजा का उद्‌ म भारत में कबसे 
हुआ, यह प्रश्न अत्यन्त महत्त का ओर गढ़ है। कुछ लोगो की धारणा है कि 
बोद्धधर्म के प्रचार होने के पश्चात्‌ मूति-पूजा चल पड़ी! 

बौद्ध के प्रचार के फलस्वरूप वेंदिक देवताओं का लोप हो चला था | 
बुद्ध के निर्वाण के सेकड़ो वर्ष बाद अनेक थौद्धों ने बुद्ध को ही भगवान्‌ मानकर 
उनकी छोटो-बडी प्रतिसाएँ गढ़ना आरस्म कर दिया। इस कारण 


]. भारत-मोभांसा 
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एक समय ऐसा आया जब हिन्दुस्तान में बुद्ध की इतनी अधिक खूततियाँ 
प्रचलित हुई कि जहाँ देखो, वही बुद्ध की मूत्रियाँ ओर मन्दिर दीख 
पड़ते थे। बौद्धपर्म बाहर के देशों मे भी फैला क्रो। इस कारण विभिन्‍न 
देशो में बौद्ों के अनेक मन्दिर और हजारो प्रतिमाएँ हो गई थीं । जिस समय 
इस्लाम फैला, मुसलमानों ने मूर्तियों को तोडना आरम्भ कर दिया ३ परिणाम- 
स्वरूप पहले हिन्दुस्तान के बाहरी देशों मे बने हुए हमारो बौद्ध-मन्दिरों की 
मूर्तियाँ सहस-नहस हो गश । मुसलमानों की भाषा--अरबी-फारसी--मे 'बुद्ध' 
दाब्द मूर्ति के अर्थ में प्रचलित हो गया, जो कालान्तर भे “बुत' हो गया $ 
मुसलमानों ने बुत (बुद्ध)शिकन और बुत-परस्त--ये दो भेद कर दिए, अर्थात्‌ 
मृति तोडनेवाला और मृतति पूजने वाला । 


आरम्भ में तो बुद्ध को देह के अवशिष्ट केश, मख, हड्डियों आदि पर पत्थरों 
का ढेर बनाकर पूजा आरम्भ हुई थी और कालान्तर में वह बुद्ध की मूर्ति में 
परिणत हो गया । देखा-देखी अज्ञ जनता को आकृष्ट करने के लिए हिन्दुओं ने 
विष्णु, शिव, स्कन्द (स्वामी कारतिक) आदि देवताओं की मूर्तियों की स्थापना 
सन्दिरों मे करता आरभ किया। परिणाभ-स्वरूप तंजोर के मन्दिर में आज 
लाखों शिवलिंग पाए जाते हैं, जिनमे अतेक काल के प्रवाह में नष्ट-अधष्ट होते 


जा रहेहें। 


ऐसी परिस्थिति मे सौती ने जो तीन अध्यायो को भारत” में जोड़कर उसका 
कलेवर बढ़ाया, उसमें मन्दिरो और मूर्तियों का वणंन किया, क्योकि उस समयें 
तक मूर्तिीपूज चल पडी थी। किसा-न-किसी समय शिव, विष्णु, दुर्गा, दत्ता- 
अत्रेय और स्कन्‍द आदि देवताओ की उपासना प्रचलित हो गई थां। दत्तात्रय 
ब्रह्मा, विष्णु ओर क्षिव की त्रिमूतियो के अवतार भाने जाने लगे थे | गणश और 
स्कन्दर मानव-शक्तियों के अधिपति माने जाते थे। उदाहरण स्वरूप भं:प्सपर्व 
के आरम्भ में मन्दिरों और देव-प्रतिमाओ का वर्णन है। वर्णन पराकाष्ठा 
पर पहुँचा दिया गया है; क्योकि वहाँ आया है कि देवताओं की ग्रतिमाएँ 
काँपती हैं, हँसती हैं, मुख से रघिर वमन करती हैं, देह से पसीना निकालें 


रही हैं ।' 


, देवता: ब्रतिसाइचेव कम्पर्ति ज् हस्त तल । 
अमस्ति इघिर चास्पात्‌ सीदन्ति प्रपतनित से ।। (भीष्मकर्तव, २२२६) 
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प्रतीक के रूप में पूजा के अतिरिक्त महाभारत (वनपवव ३९-४०) मैं' 
अजुन का शिव के साथ साक्षात्‌ दर्शन, युद्ध तथा स्तुति का वर्णन आया है । 
लिखा है कि शिव किरात-बेष घारण करके घनुष-बाण लिए नाना वेषधारी भूतों, 
सहस्रो स्ियो और भगवती उमा के साथ वन मे अजु'न क॑ समीप गए और उन्हें 
मारने की घात में लगे हुए 'यूक' नामक वराह-रूपधारी दानव को अजु'न और 
शंकर ने एक साथ हो बाण मारा । बाद मे अजु न के साथ शिव के विवाद और 
युद्ध का वर्णन है। किरात वेषधारी द्विव के साथ युद्ध में पराजित होने पर 
अजु'न ने शिव की पाथिव मूर्ति की पूजा की और उसे माला पहनाई । किरात के 
गले में अपनो चढ़ाई हुई माला देखकर अजु'न पहच।न गया कि वह शिव है ओर 
उनके घरणो पर पड़ गया तथा स्तुति को । अजु'न को शकर ने पाशुपत अस्त्र 
दया । उसी प्रकार शान्तिपर्व मे भी हम पाते हैं कि दक्ष के शरणागत होने 
पर हृवनकुण्ड से साक्षात्‌ प्रकट होकर उनपर कृपा की (शान्ति० २८४।१५-६०) 
इसपर दक्ष ने सहस्तताम द्वारा स्तुति को, जिससे प्रसन्‍न होकर वरदान देने 
के बाद शिव अन्तर्घान हो गए (श्षान्ति० २८४१८२-९१ )। सौप्तिक पर्व के 
१७वें क्षष्याय मे कृपित होकर शिव द्वारा अपते लिय को काटने की कथा आई 
है। कहा गया है कि इस प्रकार भूमि पर डाला गया वह लिंग अग्नि-हप मे 
प्रतिष्ठित हो गया । (अनुशासन-पव, अध्याय १४) 


उपमन्‍्यु ने अपनी माता से शिव की महिमा सुनकर उनकी आराधना की । 
तपस्था, भक्ति, स्तुति, प्राथना आदि पर शिव प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुए और 
उपभत्यु को वरदान दिया । 


इस प्रकार विष्णु की पूजा से सम्बद्ध वर्णन भी (अनु७ पे १०९) में आया 
है। शिव-पत्नो उम्र का पूजन और कीत॑न का वर्णन (बनपवें ३७३ ३) मे; 
भाया है। युधिष्ठिर ने इनके दुर्गा-रूप के स्तवन पर दर्शन और वर प्राप्त किया 
(विराट पर्व, ६) । उमा ने दुर्गा रूप में अजुन को प्रत्यक्ष दर्शन देकर बर दिया 
(भोप्मपर्य, २३।४-१६) । इस प्रकार अनेक स्थानों पर विभिन्‍न देवताओं के 
प्रत्यक्ष उपस्थित होने ओर वरदान देने को कथा स्थान स्थान पर आई है। 
इन कथाओं का प्रभाव स्वभावत अज्ञ जनता पर पडा ओर सूर्ति-पूजा की ओर 


अर्थ-- देवताओ की प्रतिमाएँ काँपती हैं, हँसती हैं, मुख से दधिर वमन 
करतो हैं, देह से पसीना डाल रही हैं । 


रामायणथ-महाभारत-काल [ ५९ 


उसकी अभिरुचि बढ़ो । अतः सोता-कृत महाभारत में सिर्फ मृति-पूजा का ही 
उल्लेख नहीं मिलता, बल्कि विभिन्‍न देवताओं के साक्षात दर्शन का प्रसंग भी 
मिलता है। लिंग-पूजा का भो उल्लेख जाया है। यथा-- 
विग्रहं पृअयेदयों वे लिज़ धापि महात्मग: । 
पूज्यमाने सदा तस्मिन सोदते स महेप्बरः ।। 
यह निष्िचत है कि सोती-कृत महाभारत के रचना-काल मे सूति-पूजा असल 
लिकली थी, क्योंक्ति इसीके समकालीन ग्रन्थ पाणिनि की “अष्टाध्यायी' में मन्दिरों 
और मूर्तियों का स्पष्ट उल्लेख है। किन्तु इस विशाल ग्रन्थ में यत्र तश्ञ मूति- 
पूजा के विरोध के भी श्लोक मिलते हैं । यथा--- 
मच्छिलाधातुवाबादि सूर्तावीवव रब डयः व 
क्लिकयन्ति तफ्सा भूढाः परा शान्ति न यान्ति ते !॥ 
अर्थ--मूर्खे लोग मिटटी, पाषाण, घातु अथवा काष्ठ की मूर्तियों को ईश्वर 
समभते हैं । इन लोगों को कभी शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती । 
अत इस सम्बन्ध में वैद्य महोदय का विचार है कि “महाभारत-काल 
में यद्यपि मन्दिर और मूर्तियाँ भो रहो हो तथापि आरयों के अआह्िक घमं कृत्य मे 
अबतक देवताओं को पूजा न थी । यह बात महाभारत ओर गुद्सूत्रो से. 
भी निश्चित दीख पडती है| बदिक देवता कुल ३३ माने गए थे । परन्तु तैतीस 
देवताओं मे से बहुत थोड़े की प्रतिमाएँ बम्नी अथवा मन्दिर तैयार हुए ।” 


पाँचवाँ परिच्छेद 
बत्रकाल 


“आतसूत्र ब्राह्ममकालीन कमैकाण्ड का सारादा-मात्र हैं और कर्मंकाण्ड के 
मुख्य यशों के साथ उनका सम्बन्ध है ! इस कारण ब्राह्मण-कर्मकाण्ड के क्ष त्र से 
बाहर घामिक आचार-विचारों में जो विकास हो रहा था, उसकी कलक 
साधारण रूप से इन सूत्रों मे दिशाई देती है। वह प्रायः वसा ही है जेसा ब्राह्मण- 
ग्रल्थो मे । रुद्र अनेक देवताओ में से केवल एफ देवता हैं । और पहले की तरह 
उनके अनेक नाम-- रुद्र, सव, शर्व आदि का उल्लेख हुआ है और इसी प्रकार 
महादेव, पशुपति, भूतपति आदि अनेक नामो का उल्लेख है। मनुष्यों और पशुओं 
की रक्षा के लिए रुद्र की प्रार्थना की जाती है। उनको व्याधि-निवारक कहा 
गया है; और साथ साथ रोग नाशक्र औषधियोँ देनेवाला | रूंद्र और अग्नि 
के तादात्म्य की स्मृति भी अबतक शेष है और रुद्र को एक बार (लाटट्यायन 
सूत्र ५३२ मे) अग्निस्विष्टिकृत कहा गया है ।! ! 

इस समय ध्यान देने योश्य बात यह है कि शाखायन श्रौतसूत्र मे रुद्र का 
जो एक स्वरूप दीख पडता है, उसका ब्राह्मण-प्रस्थों मे उल्लेख नहीं है। इससे 
हमें यह पत्ता चलता है कि इस समय रुद्र के स्वरूप का विकास किस प्रकार हो 
रहा था। यह है रुद्र की सहचरी देवता का उल्लेख । इसको भवानी, शिवानी, 
ईशानी, रुद्राणी और आगेयी कहा गया है। यह सब रुद्र के विभिन्‍न नामों 
के स्त्रोलिंग रूप मात्र है। यज्ञ के इस स्त्री-देवता को ह॒वियाँ देने का भी विधान 
किया गण है, जिसमे सिद्ध होता है कि इस समय तक स्त्री-देवता की, आरयोँ के 
देवगण में विधियत्‌ गणना होने लगी थी और रुद्र के साथ ही उसकी भी उपासना 
होती थी। प्राचीन ग्रन्थों में रुद्र-पत्नी का यह प्रथम उल्लेख है। अतः हम 
कह सकते है कि शाखायन श्रौतसूत्र के समय तक सिन्त्रु-घाटी की देवी की 
उपासना का, रुद्र की उपासना मे समावेश हो गया था । 

रुद्र की उपासना का जो स्वरूप श्रौतसूत्रो में मिलता है, लगभग वही 
स्वख्य धमं-सूत्रों मे भी है, जो समकालीन हैं। बोघायन घम॑-सृत्रों मे 
भी, जो समकालीन हैं, रुद्र की सहचरो स्त्री-देवता फे अतिरिक्त दो 
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सये देवताओं--विनायक और स्कन्द--का उल्लेख मिलता है। पौराणिक काल में 
ये दोनो देवगण झ्षिव के पून्र के रूप में प्रसिद्ध हुए। विनायक आसे चलकर 
गणेश नास से विख्यात हुए । इस ध्म-सूच भे इन देवताओं को विधिवत्‌ मान्यता 
प्रदान की गई है और इनके लिए तपंण का विधान भी किया गया है। बाद 
में विनायक वक्नतु द, एकदन्त, लम्बोदर और विध्न-विनायक आदि नाम से 
प्रसिद्ध हुए । आज गणंश का देवगणो मे अम्नगण्य स्थान है । सिर्फ पंचदेयों--- 
(१) विष्णु, (२) शिव, (३) दुर्गा, (४) सूर्य ओर (५) गणेश-में इनकी 
गणना ही नहीं है, बल्कि ये आदिपूज्य हो गए हैं । 

न बोधायन घमंसूत्र में और न आरण्यक में ही इस देवता का उल्लेख 
मिलता है। हाँ, तैत्तिरीय आरण्यक (१०१) के एक इलोक मे, जो प्रसिद्ध 
गायत्री-मत्र के ढग पर बना है, किसी देवता का वत्रंतु ड और दन्ति कहकर 
वर्णन आया है। गह्यसूत्रो से ज्ञात होता है कि आरम्भ मे इस देवता को 
विध्तों और बाधाओं का देवता माना गया है। विनायक विध्तकर्ता थे, अच्छे 
कामों मे भी बाधा डालते थे, अतएव प्रत्येक शुभ कार्य के आरम्भ में उनको 
मनाया जाता था। कुछ भेंट करके उनक्रा विसजैन कर दिया जाता था और 
तब मूल कृत्यो का आरम्भ किया जाता था | यह बडे आशवय्य की बात है कि 
कालान्तर मे विनायक का कायाकल्प हो गया। वह जहाँ विध्नराज थे, वहाँ धीरे- 
धीरे मंगलकर्त्ता बने | जहाँ पहले भावी विपत्ति टालने के लिए उन्हें प्रसन्‍न किया 
जाता था, वहाँ आज उनसे सिद्धि मॉगी जातं। है । समय की प्रगति से विनायक- 
पूजा मगल-कार्य का अनिवाय॑ अग हो गई। लिखने-पढ़ने का कार्य भी आज अनेक 
हिन्दू श्री 'गर्णशाय नमः” से आरम्भ करते हैं। स्वभावत, इस परिवत्त न में सैकडो 
वर्ष लगे होंगे । अत* विनायक के विकास का इतिहास रोचक और ज्ञानवर्धक 
है; क्योकि कालान्‍्तर में गणेश बौद्धधर्म॑ के भी अग हो गए और सुदूर बालो, 
तिब्बत, चीन, जापान, तुकिस्तान आदि देशों में भो आराध्य हुए। श्री 
सस्पूर्णानन्द के शब्दों मे---“ पृष्वी-भर मे किसी दूसरे उपास्य के जीवन को 
गणश-चरित्र के साथ तुलना नहीं हो सकती । आज बुद्ध, ईसा और मुहम्मद के 
अनुयायी देश-विदेश मे करोडो की संख्या में है, किन्तु उनके पद एवं स्व॒रूप में 
कोई परिवत्त न या वृद्धि नही हुई है । विष्नकर्ता ग्रामदेव का अपदेव से उठकर 
सर्वंदेदाप् गण्य. बनना, फिर परमात्मा और ब्रह्म-हृष्ठि से मान्यता-लाम करना, 
विदेशों में पहुंचकर वैरोचन और अवलोकितेश्वर बोधिसतृवो में तादास्म्य प्राप्त 


&१ ] भारत म॑ प्रतीक (मूति)-पूजा का आरम्भ और विकास 


करके योग के,अनिवंधनोय (हस्यों का प्रतीक हो जाना गणेशजी का हो काम 
है । उनके अप्रतिम व्यक्तित्व के सामने सिर भुकाना ही पडता है ।” 


आज गणेश के उपासको का एक पृथक्‌ गाणपत सम्प्रदाय हो गया है, और 
उनको परमात्मा से अभिन्‍न प्रतिपादित किया गया है। प्रराणों ओर तन्त्रों में 
गणंश के सम्बन्ध में विशाल वाड_मय भरा-पडा है । भारत मे और भारत के 
बाहर इनकी सैकडो विलक्षण मूर्तियाँ मिलती हैं । यहाँ तक कि सुदूर अमेरिका 
में भी गणंश की मूर्ति खुदाई के बाद पाई गई है । 

वेदों में जगह-जगह ३३ देवताओ का उल्लेख है, परन्तु किसी भी वैदिक 
देव-सूची मे गणेश के किसी भी नाम का उल्लेख नहों मिलता | किन्तु, द्वितोय 
अण्डल के तेईसवें सूत्र के पहले मत्र तथा तैत्तिरीय संहिता (२३।१४॥३) के 
आधार पर अनेक विद्वान गर्णश का उल्लेख वैदिक देबता के रूप मे पाते 
है । यथा-- 

गणाना त्वा गणपति हवासहे कवि कवीनाभ्‌ पश्रथस्तसस्‌ । 

ज्पेष्टराज ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत अग्ने: शाृण्वन्तृतिधिः सीद सादनम्‌ ॥ 

(ऋग्थेद २।२३॥१) 
अथं---है ब्रह्मणस्पते ! तुम देवताओ में दिव्य और कवियों में श्रष्ठ हो । 
सुम्हारा अस्त सबमे उत्तम है | तुम प्रशसा किए हुए में सवंश्र ष्ठ एव स्तोत्रो 
के स्वामी हो । तुम हमारी स्वुति से आश्रय देने के लिए यज्ञ-स्थान में बिराजों 
हम तुम्हारा आहवान करते है । 

“इस मत्र की द्वितीय पवित मे स्पष्ट ही ब्रह्मणस्पति को सम्बोधित किया 
गया है। अतः प्रथम पक्ति का गणपति' शब्द उन्ही के लिए प्रयुक्त हुआ है । 
अ्रह्मणस्पति का अथ॑ है, ब्रह्मो का पति । सायन के अनुसार 'ब्रह्म' का अथ॑ मत्र 
है, अतः ब्रह्मणस्पति का अर्थ मन्नों का स्वामी हुआ | यह उपाधि बृहस्पति को 
ही दो जातो है, ब्रह्मणस्पति को गणो का गणपति कहा गया है। सायन ने 
भाष्य में इसका अथ्थ किया है-- 

वेवादिगणानां सम्वन्धि गणपतिः--अर्थात्‌ देवादि गणों से सम्बन्ध रखने- 
बाला गणपति; देवो के गणों के स्वामी । थोडे म मंत्र बृहस्पति, ब्रह्मो (अर्थात्‌ 
अंत्रो) के ज्येष्ठराज से जो देवगशों के गणपति और कवियों (ऋषियों, ब्रद्म- 
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ज्ञानियो) में कवि (इसृतम) हैं, यह प्रार्थना करता है कि हमारी स्तुतियों को 
सुनकर इस यज्ञ-स्थल म॑ बिराजिए [?। 


शुक्ल यजु्वें द के सोलहवें अध्याय के पच्चोसवें मंत्र में भो गणपति! दव्य 
आया है नसों गर्णेम्यों गणपतिम्यक्ष्ण वो भममों नसों क्रातपतिभ्यहइुण वो 
नमो नमो गृत्सेस्थों गृत्सविस्युण वो तमो नसों विरुपेम्यों विश्वकृपेस्थदुल जो 
समः । अर्थात्‌ देवताओ के अनुचर गणों को नमस्कार, गणों के अधिपति की 
नभस्कार, विशिष्ट जाति-समूहो को नमस्कार, समूहों के अधिपति को नमस्कार, 
बुद्धिमानों और विषयियो को नमस्कार, बुद्धिमानो के पालक को नमस्कार, 
विविध रूपवालो को नमस्कार और वितव ८ प रुद्र को नमस्कार | 

महीधर अपने भाष्य में लिखते हैं--वेवानुचरा भूतविशेषणणाः गणानां 
पालकाः गणपतयः-- कि देवो के अनुचर भूत-विशेष गण होते है, उनके पालक 
गणपति कहलते हुं । यहाँ रुद्र के गणो की ओर सकेत तो हो सकता है, पर 
ध्यान देने की वात है कि गणपति! शब्द बहुबचन में आया है। मनत्रद्वष्टा ऋषि 
की दृष्टि में कोई एक ग़णपत्ति नामधारी देव नहों है, वरन्‌ देवों के अनुचरों 
के कई न।यक है । वह उन सबको प्रणाम कर रहा है | प्रणाम इसलिए किया 
जा रहा है कि यह सब रुद्र-रूप है| परन्तु, इतने से हो इन गणो या गणपतियों 
की महत्ता प्रदर्शित नरो होती, क्योंकि इस अध्याय में कुम्भकारो, शस्त्रधारियों, 
चोरो, कुत्तो, घोडो यानो थोड़े में समस्त जगत को रुद्र-रूप मानकर प्रणाम 
किया गया है। 

गणपति का तोसरा उल्लेख शुक्ल-यजुर्वे द के तेईसवे अध्याय के उन्नीसबे 
सन्न म इस प्रकार है ४ 

गणानां त्वा ग्रणपति हवामहे प्रियार्णा त्वा प्रियपति हवामहे 

निधीना त्वा निषिर्षति हृवासहे बलों सम । आहमजानि गर्भधमा- 

त्वमजासि गर्भधम्‌ ॥ २३॥१६ 

अर्थात्‌ हे गणपते ! तुम सब गणों के स्वामी हो । हम तुम्हें भाहूत करते 
है। है प्रियो के मध्य में निवास करनेवाले प्रियों के स्वामो, हम तुम्हें आाहुत 
करते है । हैं तिधियों के मध्य मिवास करनेवाले मिधिपते ! हम तुम्हें आहत 

करते हैं, तुम हमें श्रष्ठ निवास देनेवाले ओर रक्षक हो | छुम गर्भधारक ज़ल 
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को सब प्रकार आकर्षित करते हो | तुम गर्भ धारण करनेवाले को अभिमुख 
करते हो । तुम समस्त पदार्थों के रचयिता होते हुए सब प्रकार से अभिभुकत 
होते हो ॥ (आचार्य श्रीराम शर्सा) 

“यह मंत्र अध्वमेध के प्रसंग में आया है। यजमान की पत्नी, राजमहिषी 
भरे हुए घोड़ें की परिक्रमा करके समीप लेट जाती है। इसी अवसर पर वह 
इस मत्र को पढ़ती है| इसमें अश्व को सम्बोधित किया गया है, इसलिए महीघर 
के शब्दों मे “श्वदेवत्यम्‌'” है--इसका देवता अहव है । उब॒ट और महीधर 
दोनो भाष्यकारों ने इसका यह अथ॑ किया है “हे गणो के गणपति अर्थात्‌ स्त्रीगण 
के मध्य में पालक, गण के स्वामी, प्रियों के प्रियपति अर्थात्‌ वललभों के बीच में 
प्रिय के पालक, निधियों के निधिपति अर्थात्‌ सुख निधियों के पालक, हम तुम्हारा 
आह वान करते है, हे वसुरूप ० श्व, तुम हमारे पति हो; गर्भ धारण करनेवाले 
रेत को मैं सीचकर छाडती हू । तुम भी गम॑ धारण करनेवाले रेत (बीये) को 
झ्ींचकर छोडो |”! 

वेदों के अर्वांचीन सनातन धर्मावलम्बी अनुवादक प० रामस्वरूप शर्मा तथा 
आय श्रीराम शर्मा अथवा आयं-समाज के प्रवर्त क स्वामी दयानन्द सरस्वती 
के अनुवाद से भी इस मत्र में गणेश की झलक भी नहो मिलती । यद्यपि वेदिक 
देवताओं में स्पष्टत गणेश की कहो गणना नहीं है, तथापि इस मत्र का बरणेश- 
पूजा मे पाठ होता है, परन्तु बहुत कम लोगो का ध्यान वास्तविकता की ओोर 
णाता है | 

प्राचीन दस उपनिवदो में जौर सर्वोपरि श्वे ताश्वेतर-उपनिपद्‌ में, जा रुद्व- 
सम्बन्धी श्नोको से + रपूर है, गणेश का कही उल्लेख नहीं है। किन्तु बहुत 
बाद की साम्प्रदायिक गणपत्युपनिषद्‌ मे, जिसकी भाषा और होली स्पष्ठतया 
अव'चीन है, पर्दवहवे श्नोक मे गणपति, गणेश, एकदन्त, वत्रतु द, दन्ति, लम्बोदर 
और शिवपुत्र के नाम से स्तुति है। इस उपनिषद्‌ में (१६) ग्रण॑श्ष को ब्रह्म का 
स्वरूप कहा गया है। यथा-- 

नमो ब्रातपलये नमो गणपतये नमः प्रथमपतये नमस्तेलत्तु हृस्यो- 

दरायकबन्ताय विध्नविनाशिने दिवपुत्राय वश्दमूत्त ये नमों नसः॥ 

शिवपुत्र नाम से स्पष्ट हो जाता है कि पौराणिक काल में शिव के पुत्र होने 
की कथा को पृष्टि के बाद इस उपनिषद्‌ की रचना हुई । 
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ब 


संहिताओं में दिए हुए मंत्रों का विसियोग ब्राह्मण और आरण्यक-प्रन्थों के 
मुल्य धिधय हैं । ऐत्तरेय ब्राह्मण का सम्बन्ध ऋग्वेद से है । यह आराह्मण (१२१) 
गणपति की अह्ास्पति या बृंहस्पतिवाचक मानता है। तैत्तिरीय आरण्यक में. 
यह मंत्र आया है 

तत्पुरवाय विवमहे वक्तुष्डाय धोमहि तन्‍्नोदल्तिः प्रयोदयात्‌ । 

इस उपनिषद्‌ में इस मंत्र के पाठ करने का माहात्म्य बताया गया है। कहा 
है कि इसका पाठ करनेवाला :रुष ब्रद्मात्व-प्राप्ति का अधिकारी होता है। उसके 
लिए किसी प्रकार का विध्त बाधा नहीं उत्पन्न करता । वह सभी स्थानों पर 
सुखी रहता है । पाँचो प्रकार के पापो से वह मुक्त होता है और प्रात.काल पाठ 
करनेवाले के रात्रि मे किए हुए पाप कट जाते हैं। प्रात -साथ दोनो काल में 
पाठ करने से पाप-रहित ही नही होता, बल्कि इसका पौठक धर्म, अर्थ, काम 
भौर मोक्ष को पाता है । 

इस भन्न में वक्रतुष्डी की जगह महादेव और दन्ति की जगह रुद्र कर देने 
से प्रसिद्ध रुद्रणायत्री-मत्र बन जाता है। यथा .-- 

तत्पुरुषाय विदमहें महादेवाय धोमहि तसनो यद्रः प्रचोदयात्‌ । 

“इस मंत्र मे यह प्रार्थना की गई है कि दन्ति (या दन्‍्ती) हमको प्रेरित 
करे. । दन्ति का अथ॑ हुआ दाँतवाला | उनका विशेषण है वक्रतुण्ड, ठेढ़ी सू ड- 
बाला । दन्ति में दाँतों की सख््या का निर्देश नहीं है, परन्तु यह स्पष्ट है कि 
ऐसा नाम उसी को दिया जा सकता है, जिसके दाँतो मे कोई विशेषता हो । ऐश्ो 
दह्षा में स्वभावद. गणंशजी के एकदन्त, एकरदन जैसे नामो की ओर ध्याद 
जाता है और यह अनुभव होता है कि ये गर्णशजी के ही नाम हैं । वत्रतुष्ड इसे 
अनुमान को पृष्ट करता है । 

श्री सम्पूर्णानस्द का विज्वर है कि जिस समय इस आरप्यक का प्रचार हुआ,, 
उस समय वत्रतुण्ड दल्ति उन महादेव रुद्र से अभिन्‍न माने जाते थे, जो तट;झुढ 
नाम से भी प्रुकारे जाते हैं। कुछ भी हो, वह तो स्पष्ट है कि सहिताओं में 
उनका कह्ढी उल्लेख नहीं मिलता । श्रुति में ३३ देवो की धराबर चर्चा हुई 
है। इन ३३ देवो मे इन्द्र और बृहस्पति के सिवा ८ वसु, १२ आदित्य और ६४8 
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कदर हैं। किल्तु किसी भी वेदिक देव-सूची मे गणेश का किसी मी नाम से अग्त- 
भाव नहीं मिलता | यह भी सम्भव है कि आरण्यकों की रच्ना के समय तकः 
रुद्र का आत्मसात अनायं-देवता मे हो जाने के फलस्वरूप उनके पुत्र के रूप मे 
. शआरणश की मान्यता हो चली हो । जो भो हो, इन आरण्यको के मत्रो से मूर्तिपूजा 
का कही सकेत नहीं मिलता । 


जओोधायन घ्मसूत्र (२।५।६-७) में एक दूसरे देवता का उल्लेख हुआ है । 
बह है स्‍्कनद | विनायक की तरह इस देवता के लिए तपेण का विधान किया 
गया है, और इसी से पता चलता है कि इसकों भी विनायक के समान ही 
जिभिवत्‌ मान्यता प्राप्त थी । इसके अतिरिक्त इस सूत्र में ही इनके अन्य नामों 
का भी उल्लेख किया गया है; जैसे-- पण्मुख, जयन्त, विशाख, सुब्रह्मण्य महासेन 
आदि | हन नामो से निश्वित हो जाता है कि यह वही देवता है, जो आगे चलकर 
कातिकेय तथा सुब्रह्माण्यम्‌ नाम से क्रश' उत्तर और दक्षिण भारत मे प्रसिद्ध 
हुआ | परन्तु इस देवता के विषय में कुछ और नहीं कहा गया है और इस एक 
संदर्भ में उसका रुद्र के साथ क्‍या सम्बन्ध था, यह स्पष्टतया ज्ञात नही होता । 
यह देवता आज दक्षिग भारत में तीन मुख्य देवताओ--(१) विष्णु, (२) शिव 
और (३) सुन्रह्मण्यमू-में एक है । 

गुह्सूत्रों मे भी रुद्र की पत्नी और रुद्र के धुन्नो का उल्लेख स्पष्टतया धमं- 
सूत्रों की तरह आया है, परन्तु गृह्मसूत्रो से जो सामग्री उपलब्ध होती है, उसमे 
सबसे महत्वपूर्ण वह है, जो रुद्व की उपासना मे एक बिलकुल नई प्रवृत्ति पर 
भ्रकाश डालता है--मूततिपूजा | गुद्मसूत्रो मे ही पहले-पहल रुद्वादि देवताओं 
को मूर्तियों के प्रतिष्ठापन और पूजन का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। बोधायन 
आुह्यसूत्र में रद की मूर्ति की स्थापना (३३२।१६।१-४३) का बिस्तृत वर्णन आगरा 
है। दरुद्र की प्रतिमा को स्तान कराते हुए (२।२।१८) कहा गया है-- 
आर आरपधितो अनुध्यस्त्व॑ सिद्ध दे वासुरादिधि । 

आराषयासि हत्या त्या।नुग्रहाण सहेदवर ।( है 
' यहीं पर पहली बार शिवलिंग का भी उत्लेख आगरा है। मानवाकार 

"सूत्तियाँ के साथ लिग॑-मूति का भी वर्णव किया गया है. (३४२॥१६।१-४३) | 
क्पा-- 


पुष्पफलाक्षत्तिश्रयवदुर्दाड_ कर पादपीठे - निक्षि- 
पति “”'” नमस्ते राप्रम्यव इति''''“ तेत / ' 


सूत्रकाल ह॒ [ ६७ 


नमस्ते अस्तु धन्वने इत्यध्टामिः स्वापमंति'/ 
हिरण्येन तेजसा चक्ष विभोचयेत्‌. तेजध्सीति 
लिहइभो चोस्निव|् ते अत घोरभातात्‌ 
इसमे स्पण्ट है कि बोधायन गृछ्यसूत्र के समय तक रुद्र को उपासना लिंग- 
रूप मे प्रचलित हो गई थो | लिंग को केवल भगवान छ्षिव का एक प्रश्ञक 
माना जाता था और उसकी उपासना फल, फूल आदि द्वारा ठोक उसी प्रकार 
की जाती थी, जिस प्रकार उनको मानबाकार मूर्तियों की । 


लिगोपासना के प्रवलन से स्पष्टतया ज्ञात होता है कि धर्मसूत्र-काल तक 
आय॑ और अनाये का पूण रूप से सम्मिश्रण हो छुका था| 

इसी धमसूत्र म रुद्र की मूति-पूजा के साथ-साथ विष्णु की मूर्तियों के 
प्रतिष्ठापन का भी विधान मिलता है (३।२।११॥१६) । 


दो प्रधान देवता रुद्र और विष्णु के साथ-साथ गुह्मसूत्रों मे रुद्र की पत्नो 
को भी स्थान मिला है । इस समय रुद्र की पत्नी एक स्वतज्न देवता के रूप में 
दृष्टिगोचर होती है । रुद्र की मूर्तियों की पूजा के साथ इनकी पूजा की विधियाँ 
भी बताई गई हैं आर पहलो बार इन्हें दुर्गा कहा गया है (३।३।२-३) !* 


बोधायन गुह्मसूत्र (३३॥१०) में विनायक का उल्लेख और पूजा-विधि 
आ. है। “सक्षप मे विनायक सामान्य रूप से उत्पाती जोब माने जाते थे और 
मनुष्यों के साधारण व्यापार में उनके कारण बाधाएँ न पडे, इस उहूंश्य से 
उनको सतुष्ट करने का प्रयत्न किया जाता था। इसलिए जो विधियाँ बताई 
गई हैं, उनमे जादू-टोनों का पुट अधिक है ओर उनके स्वरूप स्पष्ट ही अथवं- 
बेदीय हैं । पता चलता है कि विनायक जनसाधारण के प्रचलित विश्वासो के 
क्षेत्र के जीव थे। ये विधियाँ तम-निवारक सूर्य के स्तवन के साथ समाप्त 


. आपोहिष्ठामयो भुव. इति तिसभि हिंरुण्यवर्णाः इति जतसूमि: 
पवमानाः इस्येकेनानुवाकेन मन्‍्त्रयित्वा आर्या्य रोद्राय महाकालये महा- 
योगि-म्न सुष्र्ण ५८प्य देवसंकोरत्यें महाचक्ये (यदये) महावेष्णब्ये महा- 
पृथिव्ये मनोगम्य शद्भूघरिष्ये नमः इति----साविश्ये :--भगवत्ये 
दुर्गादेव्ये हविनिवेदयामि इंति ह॒विनिवेद्य शेषभ्‌ एकादश नामधेय हुतवा 
पञज्चदूर्गा जपेतू दश्मस्वस्ति जपेतु ॥ “४ 


६८ ]| भारत में प्रतोक (मृति)-पुञा का प्रारम्भ और विकास 


होती थीं और इससे हम यह भी बनुमान कर सकते हैं कि विनायक को अन्ध- 
कार और नदी का जीव माना जाता था।” 


गुद्सूत्रों में चिनायक विष्नकारी से बढ़कर विध्यवति हो गया है और 
विध्नों के नाश के लिए तथा फिर सामान्य रूप से सफलता के लिए प्रार्थना को 
जाती है (बोधायन गृह्यसूत्र २३२।१०) । आधेना थो है-- 
विध्नविध्नेश्वरागछछ विध्नित्वेव नभस्कृत । 
अविध्नय भवान्‌ सम्यक सदा स्माक शव प्रच्चो ।॥| 
कृते यदि सया प्राप्त अद्धछा था गणेदुवर । 
उत्तिष्ठ सग्रणः साधो याहि भद्र प्रश्नोबताम ॥। 


यहाँ विनायक उत्तरकालीन गणेश का आदिरूप है। बोधायन गुछ्मसूत्र 
में इसका एक स्त्री-देवता के साथ साहुचयय॑ भो बताया ग्रया है, जिसका नाम 
“ज्येष्ठा' है। किन्तु आश्वर्य की बात है कि विनायक के समान ही इसको भी 
हस्तिमुखा कहा गया है (बोधायन गृह्मसृत्र ३।३।९) । 


अत उत्तर-वैदिक साहित्य में विनायक का इस प्रकार सहसा उल्लेख 
और अपरकाल में शिव के साथ उसका घनिष्ट सबध हो जाना एक आएंवर्य- 
जनक घटना है। बोधायन गृह्मसूत्र (३।९) मे जहाँ विनायक का उल्लेख 
किया गया है, वहाँ उसे भूषति, भूतपति, भूतानापत्ति और भुवनपति की 
उपाधियाँ दी गई हैं। ये उपाधियाँ साधारणतया रुद्र के लिए प्रयुक्त होती हैं । 
पुराणों मे शिव को बहुघा गरणंश को उराधियाँ दी गई है और गणेश को भी 
प्राय: शिव के अनेक गुणों से विभूषित किया गया है। हम पहले कह आएं है 
कि आरम्भ में मूषक रुद्र का वाहन था; किन्तु उत्तर-वेदिक काल में मूषक अनि- 
दाय रूप से गरणंश का वाहन माना जाने लगा और शिव का नहीं। पूराणों ने 
इसकी पृष्टि को है। इससे यह प्रबल धारणा बनती है कि कुछ विशेष १हलुओं 
सै देखने पर शिव और गणंश का स्वरूप परस्पर बहुत भिन्‍न नहीं था। 
अतः यह सम्भव हो सकता है कि प्रारम्भ में ये ढोबो देवता एक ही थे । 


इस सबंध में डॉ० यदुबद्यी का कहना है कि “देवताओं सें एक देवता 
द्वारा अन्य देवताओं को आत्मसात कर लेने की प्रक्रिवा तो काफी प्रचलित है । 


. शोवमत, पृष्ठ ५० ॥ 


सूत्रकाल [ ६९ 


परन्तु एक विपरीत प्रक्रिया भी देव-कथाओं मे चलती है, अर्थात्‌ एक हो देवता 
के विभिन्‍न रूपो का विकास होते-होते अनेक स्व्तंत्र देवताओं का अस्तित्व हो 
जाना । रुद्र और विनायक के संबंध में यही विपरीत प्रक्रिया काम करतो हुई 
दृष्टिगोचर होती है ! प्रारम्भ मे विभायक रुद्र के रूप का ही नाम था, परन्तु 
जैसे-जैसे इस रूप का विकास होता गया, उस प्रारम्भिक तादात्म्य की स्मृति 
मिटती गई और अन्त में दोनो स्वतत्र॒ देवता बत गए और साथ ही गणेश को 
रुद्र का पुत्र माना जाने लगा । और, पिता-पुत्र का संबध उपयुक्त है भी; 
क्योंकि रुद्र वे एक रूप में गरणश का जन्म हुआ | 





. शैवमत, पृष्ठ ५२ 


दूसरा खराड 


पहला परिच्छेद 
पाशिनि-काल 


भारतीय युद्धकाल में आायों का धर केवल वेइ-विहित था, किन्तु आगे 
चलकर महाभारत रचना-काल मे वेदिक देवताओं के सिवाय कुछ और देवता 
समाविष्ट हो गए । वेदिक देवताओं के अग्नमगण्य इन्द्र पीछे पड गए और शिव 
तथा विष्णु की मूर्ति पूर्णरूप से स्थापित हो गई। विद्वानों की मत है कि 
भारतीय युद्ध से लेकर महाभारत को रचना तक दो ढाई हजार वर्ष बीते भौर 
इस अवधि में आयं-ध्र्म का रूपान्तर हो गया । “बेदिक काल 'मे ईश-सक्ति 
की विशेष क्रिया संध्या और यज्ञ थे'। वेदाष्ययत और यजन तीनों वर्णों-- 
आ्ह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्य--मे जीबित और जाग्रत थे। परन्तु भाश्तीय काल 
में आरयों और अनायों के समाज में एवं धर्म में पूर्णतया मिश्रण होकर जो धर्म 
स्थिर हुआ, उसमे यद्यपि ब्राह्मणों में वेदाष्पपत और अग्निहोत्र बने रहे ये, 
तथापि अ य वर्णों मे शिव, विष्णु, स्कन्ध और दुर्गा को पूजा प्रचलित हो गई । 
इसके अतिरिक्त इसो समय इन देवताओं को प्रतिमाएँ और इनके लिए मन्दिर 
अने । अज्ञ लोगो में निरे भूत-पिशानो को हो भक्ति, स्कन्द के साथ अस्तित्व 
मे आ गई थी ओर यह भो प्रकट है कि बौठ्धों के स्तरों की पूजा का निषेध 
किया गया। अत' हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि महाभारत-युद्ध के 
पश्चात्‌ ढाई-तीव हजार वर्षों के अतर्गत भारत मे मूर्ति पूजा का प्रचार हुआ | 
बोद्धीं के स्तूपो की पूजा का निषेध भी यह सिद्ध करता है कि महाभारत-प्न्‍्य मे 
यह सम्मिश्रण बौद्धकाल में हुआ जबकि बुढ़ को पूजा प्रचलित हो बुकी थी |! 

यह ठीक है कि प्राचीन काल में सरस्वती, लक्ष्मी आदि की मूर्तियाँ कला 
की दृष्टि से वततती थीं। वर्तमान समय में भारतमाता के चित्र की कल्पना 
भी ऐसी हो वस्तु है। न इसमे कोई दोष है और न हानि । पाएचात्य देशों में 
अनेक महा ।रुषों को मूर्तियाँ स्थात-स्थात पर प्रतिष्ठित हैं ओर विशेष अवसरों 
पर उनके प्रति जतता जादर प्रदर्षत भी करती है। किन्तु यह आदरप्रदर्शन' 
मृत्ि-पूजा नहीं: है । स्थान-स्थान पर मूर्तियों के उल्लेख से यह ओ।; धारणा 


. महाभारत की मोमासा : वैद्य 


छड ] भारत में प्रतीक (मूरति)-पूजा का आरम्भ और विकास 


होती है कि कला अथवा शौर्य पूजा की दृष्टि से उस समय भवतों में कतिपय 
मूर्तियाँ रखी जाती हो, किन्तु मूतिपूजा का उल्लेख हमे महाभारत-युद्धकाल तक 
वास्तव में नहीं मिलता । 

प्राचीन ग्रस्थों मे सर्वप्रथम पाणिनि के व्याकरण-सूत्रो म मूतियों और मदिरों 
का प्रामाणिक उल्लेख हम पाते हैं। अधिकाश विद्वान्‌ पाणिनि का समय ईसा 
से चार-पाँच सौ वर्ष पूर्व मानते हैं। पराणिनि ने अपने सूत्रों मे निम्नलिखित 
वैदिक देवताओं का उल्लेख किया है : 


(१) अग्नि, (२) इन्द्र, (३) वरुण, (४) भव, (५) शर्व, (६) रद, 
(७) मुड, (८) वृषाकषि, (५) पूषा, (१०) अयेमा, (११) त्वष्टा, (१२) सूर्य, 
(१३) बायु, (१४) महें-द्र, (१५) अपानप्तू, (१६) सोम और (१७) नासत्य । 
कुछ जुड़वाँ देवताओं के भी नाम हैं--अग्निन्‍सोम, अग्नि-वरुण, द्वापृषिवी, 
शुतासीर, सोम-रुद्, इन्द्र-पयूषा, घुक्रामन्‍्थी । पाणिनि के समय में मास, ऋतु, 
सवत्सर सभो को देवताओं के नाम-पद प्राप्त हो छुके थे। पाणिनि ने स्वय 
ऋतु को (४।२।३ १) दंवता कहा है! देवत्व-प्रदान की नई पद्धति के परिणास- 
स्वरूप जितने नक्षत्र थे, वे सब-के-सब देवता मान लिए गए । 

“देवताओं के विषय का दृष्टिकोण घ्मं के क्षेत्र मे महत्वपूर्ण परिक्‍त्त न का 
सूचक है। यहू भक्ति-प्रधान दृष्टिकोण था। पाणिनि के युग में मक्ति-धर्म 
का उदथ भारतवर्ष के धामिक इतिहास को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटदा कही जा 
सकती है। इसका परिणाम समाज और व्यक्ति के जीवन पर व्यापक हुआ | 
वैदिक यज्ञों मे जो १राननकाल की आस्था थी, उसके साथ-साथ एक प्रतिदन्द्ी 
दृष्टिकोण भी मान्य हो गया। यह विशेष देवताओं के प्रति भक्ति या 
विष्वास था, जित्से उनको प्रसन करके उनका वरदान या प्रसाद प्राप्त किया 
जा सकता था| भक्षित-धर्म की स्वीकृति का प्रभाविक फल वई प्रकार से 
देखने मे आया । एक तो लोक-धर्म मे जो संकडो प्रकार के छोटे-मोटे देताव 
थे, ,उन सबकी पद-प्रतिष्ठा बढ़ी और उनके लिए त्रर्वाणक समाज मे द्वार 
उन्मुक्त हो गया। फलत: यक्ष, नाग, भूत, पिशाच, ग्रह, रुद्र, देवी, वृक्ष, 
नदी, गिरि आवि को दंवता मानकर उन्ह पूजने की जो परम्परा लोक में खली 
आती थी, उन्हे सावंजनिक रूप में मान्यता सिल गई। उच्चवर्ण के घरो मे 
भी इन दबताओं का निरवरोध प्रवेश हो गया। वदिक धर्म के देवता और 


पराणिति-काल ( क! 


उन्हें प्रसन्‍त करने को यज्ञ-पद्धति नए भक्ति-धर्म के साथ कंणे-से-कंधा मिलाकर 
प्रकट हुए और देखते-देखते समाज में सर्वत्र उनकी घाक ज्म गई। यहाँ 
तक कि स्वय वैदिक देब॒ता और उनके प्रति किए जानेवाले यज्ञ पिछड़ गए 4 
पाणिनि के लगभग दो सौ वर्ष पश्वात्‌ अशोक ने इस स्थिति का स्पष्ट उल्लेख 
किया है--अमिसादेवा मिरात कटा, अर्थात्‌ जो देवता पहले अलग थे, वे जब 
वैदिक दंवताओ के साथ, बौद्धघर्मं के साथ और उच्च धर्म की पूजा-पद्धति के 
साथ घुल-मिलकर एक हो गए।!” 

भक्ति-धर्मं के उदय का दूसरा प्रभाव पूजा की पढ्ोति पर पडा। यह 
प्राचीत यज्ञ-विधि से सर्वथा भि-न थो । “भक्ति-धर्म का तो प्रभाव यह हुआ 
कि २रुष विशेष देवता के रूप में पूजित हुए। एक ओर बोडो और जनों ने 
बुद्ध और महावीर को भक्ति-धर्मं को पूजा-विधि और मान्यता का लक्ष्य बनाया 
और उसके लिए स्तृप और चिह्लो की कल्पना करके धर्म का बाह्य रूप खड़ा 
किया । उसने जनसाधारण के मन को अपनी ओर खीच लिया | दूसरी ओर, 
हिल्‍दू-समाज पर इसका गहरा प्रभाव पडा । फलत वासुदेव कृष्ण को देवता 
मानकर उनकी भक्ति का आदर्श नए रूप में समाज के सामने आया। बुद्ध 
और महावीर जैगे क्षत्रिय १रुष-विशेष थे, वैसे ही कृष्ण भी क्षत्रिय /रुष-विशेष 
थे। ऐप देवताओं को मनुष्य प्राकृतिक दंव कहते थे, अर्थात्‌ जिनकी मूल प्रकृति 
मनुष्य की थी, पर जो देवता मान लिए गए ।” 

पाणिति की अष्टाध्यायी' (५॥३।९६) मे देव-मूतियों का वर्णन है तथा 
(५॥२।१ म) अर्चा' अर्थात्‌ प्रतिमा शब्द का उल्लेख आया है। अत ज्ञात 
होता है कि मू्ति-पूजा का सूत्रपात भारत मे याज्ञिक विधादों की अनुरूपता को 
लेकर टूआ | पर यह कब और किसके द्वारा हुआ, यह “** श्वयपूर्वक कहना 
कठिन है । किन्तु पाणिनि के युग मे कृष्ण वासुदेव की भक्ति के विकास को 
प्राचीन एवं अर्वाचीन सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है। श्रीक्षण्ण वासुदेव 
की भक्ति करनेवाले वासुदेवक कहे जाते थे। कृष्ण के साथ-साथ उनके 
अभि न सखा अजुन की पूजा भी प्रचलित हो चली थी और कालास्तर में इनके 
धामिक साहूचर्य का दूसरा रूप नर-तारायण की सहपूजा थी, जिसमें मारायण 
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2. बहीँ 
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प्रधान ओर नर उनके सखा थे । इसी को नारायणीय धर्म कहा गया । महा- 
मारत (शा-्ति-पर्व ३३९)' में नारायणीय धर्म का विशेष रूप से वर्णन है । 
कंसुदेव और अर्जुन का हो नामा'तर नर-तारायण हैं। वेदों में भी देवताओं 
के जोड़े या साहचरय का उल्लेख है--जसे अर ,-वरुग, इन्द्र-लोम, इन्द्र- 
बृहस्पति । इस सबंध में डॉ० अग्रवाल का कथन है कि “नर-नारायण की 
भाँति 'सकर्षण और वासुदेव' नए भक्ति-घर्म का मुख्य सूत्र बन गया । इसी मे 
आगे चलकर प्रद्य मन और अनिरुद्ध के मिलने से चतुव्यू'ह्‌ का स्वरूप पूरा हुआ । 
साम्ब को साथ लेकर पचवृष्णि वीरो की कल्पना पूर्ण हुई, जो पञरात्र-धर्मे 
की सुनिप्प:न मान्यता बदी। भारत के घामिक इतिहास मे यह परिवत्त न 
बहुत महत्वपूर्ण था । इसकी गू'ज पाणिनि के वासुदेवाजु नाम्यावुन (४२।९८) 
मे सुनाई देती है। भागवत-धर्म के इतिहास म पाणिनीय सूत्र को प्रमाण- 
साक्षी अमूल्य है | 

चतुव्य'ह्‌ का सम्यक्‌ वर्णन महाभारत (शान्ति-पर्थ, अध्याय ४९) में आया 
है। यह विचारणीय है। कहा गया है कि श्वेतद्वीप मे पहुँचकर देवधि नारद 
भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा मे उनके नाम की दो सौ नामो द्वारा स्वुतति 
करने लगे । स्तुति पर विश्व-रूप धारण कर भगवान ने उन्हे दशन दिया। 
भगवान का रूप विलक्षण था। सनातन भगवान श्रीहरि अपने स्वरूप में नाता 
प्रकार के रग धारण किए हुए थे। उनके हजारो नेत्र, हजारों मस्तक, हजारों 
पर, हजारी उदर ओर हजारो हाथ थे। वे अपूर्व कान्ति से संपन्त थे और 
उनकी आकृति अव्यक्त थी । सबको वश में रखनेवाले मगवान नारायण एक 
मुख से तो औकार तथा उमसे संबंध रखनेवाले गायत्री का जप करते थे एव 
अग्यान्य मुखों से चारो वेदोी और उनके आरण्यक भाग का गान कर रहे थे 
(शान्ति-पवे, ३३९।२१-२५) । भगवान ने कहा--“विप्रवर धर्म के घर में 
अवतीर्ण हुए, वे नर-नारायण आदि चारो भाई मेरे ही स्वरूप हैं, अत. तुम 
सदा उनका भजन किया करो तथा जो काय॑ प्राप्त हो उसका साधन करो । जो 
नेत्री से देखा नही जाता, त्वचा से जिसका स्पर्श नही होता, गंध ग्रहण करने- 
वालो घ्राणेन्द्रिय नली से जो सू'घने मे नहीं आता, जो रसेन्द्रिय की पहुँच से परे 
है, सत्‌, रज एवं तम नामक गुण जिसपर कोई प्रभाव नहीं डालते, जो सववा- 
व्यापो, साक्षी और सम्पूर्ण जगत का आत्मा कहलाता है, सम्पूर्ण फ्राणियो का 
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नाश हो जाने पर भी जो स्वयं नष्ट नहीं होता, जिसको अजस्मा, नित्य, 
सनातन, निगुं ण और निष्क बताया गया है, जो चौबीसों तश्वों से परे पक्योसवे 
तर्ब के रूप मे विख्यात है, जिसे अस्तर्यामी पुरुष निष्किय तथा ज्ञानमथ नेत्रो से 
हो देखने योग्य बताया जाता है, जिसमे प्रवेश करके श्र ष्ठ द्विज मुक्त हो जाता 
है, वही सबातन परमात्मा है। उसी को वासुदव नाम से जानना चाहिए | 
ससार से उस एकमात्र सनातन पृरुष वासुदेव को छोडकर कोई भी चराचर भूत्त 
नित्य नही है ।”” 


उपयुक्त बर्णन से स्पष्ट है कि नारायणीय धमं, जिसमे नारायण प्रधान हैं 
और नर उनके सखा-रूप में है, एक ईश्वर के रूप में प्रचलित हुआ | धामिक 
इतिहास की दृष्टि से इस विचारधारा का आरम्भ उसी युग मे हुआ होगा । 
बासदव ओर अर्जुन का ही नाम नर-नारायण है । इस मान्यता स एक धा।मक 
दृष्टिकोण पलल्‍्लबित हुआ कि एक ही शक्ति नर ओर नारायण के दा रूपो मे 
विकसित हुई | डॉ० अग्रवाल का कथन है कि वबासुदेव कृष्ण की परिवार- 
कल्पना का दूसरा स्वरूप और भी अधिक व्यांपी एवं स्थायी हुआ । बह चंतु- 
व्यू हू या पचचरात्र की कल्पना थी | उसके अनुसार पहले तो वासुदेव ओर सकर्षण 
इन दोनो का जुडवाँ रूप लोक मे प्रसिद्ध हुआ | इस ही व्याकरण के उदाहरणों 
में बासुदब-सकर्षण कहा गया है (८।१।१५) । इस प्रकार के जु.बाँ वता की 
कल्पना पहले से चली आती थी । वासुदेव और सकषंण ता उस। प्रथा का नया 
दृष्टान्त थे । देवता इन्द्र च (६।३॥२६) सूत्र स ज्ञात होता हू कि ऐप कुछ 
देवताओं के जोर्ड के साहचय का विश्वास वेदिक देवताओं के विषय मे भी था, 
जैमे इन्द्र-सोमौ, इन्द्र-बृहुस्पति आदि । साथ हो कुछ देवता ऐसे थे, जिनका 
साहचर्य लोक मे प्रसिद्ध था, जैसे ब्रह्म-प्रजापति, शिव-वैश्ववण आदि। नर- 
नारायण की भाँति संकर्षण और वासुदेव नए भक्ति-घर्म का सुल्य सूत्र बन 
गए । इसी में आमे चलकर प्रथ मत और अनिस्ृद्ध के मिलने से चतुध्यूह का 
स्वरूप पूरा हुआ |? 

इस चतुथ्य हू की दृष्टि हमे महाभारत (शान्ति-पर्व ३३९।१०२) में मिलती 
है। पचचरात्र या पश्ायतन के सबध मे डॉ० मु शीराम शर्मा' का विचार है 
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कि “प्रकृति की पूजा पत्चायतन में अभिव्यक्त हुई है । वष्णवी की व्यूह-पुजा 
मे जो नाम अते हैं, वे भी प्रकृत की शृल विकृृतियों के ही नाम हैं। पाणिनि 
की अष्टाध्यायी (५।३।९६) मे देवमूतिथो का वर्णन है तथा उत्तमे (५२१०) 
आर्वा' अथवा 'प्रतिमा' शब्द का उल्नेख है। कोटिल्य अथंशास्त्र (२।४) मे विष्णु- 
मन्दिर के निर्माग की आज्ञा वाणत है तथा शिव और वंश्रवण की सूतियों का 
उल्लेख है। ये मूर्तियाँ मन्दिर मे प्रतिष्ठित की जाती थी। इस मूति-पूजा का 
सूत्रपात इस देश में याज्ञिक विधानों की अनुरूपता को लेकर हुआ, पर वह कब 
आर किसक द्वारा हुआ, यह निश्चयपूर्वक नही कहा जा सकता । वेद में प्रतिमा- 
पूजा का विधान किसी भो स्थल पर नहीं है। अत बहुत दिनों तक वैदिको 
तथा भागवती म॑ विषमता रहो । कम ,राण से स्पष्ट है-- 

न बेदबाह ये पुरुष पुण्पलेशो्षप शकर । 

सह गच्छते महादेव पुण्यो वेदविनिद्धशौ ॥ (१४१२४) 
यह श्वोक पाश्रातजो को वेदबाह्य तथा ;ण्यवाह्य कहता है । पराशर-।राण, 
वसिष्ठसहेता, सूत-सहिता, अ।एव नायन-स्मृति आदि भी पराचरात्रो को अवेदिक 
मानते हैं । इसके विपरीत महाभारत, भागवत, विष्णु/राण आदि पाचरात्रो 
का समर्थन करते हैं| ऐसा प्रतीत होता है कि भागवत-धर्म प्रारम्भ मे वेद- 
बाह्य समझा जाता था । इसे वेद-परक सिद्ध करने के लिए इसके अनुयायियों ने 
प्रभूत परिश्रम किया | यमुनाचाये ने अपने ग्रन्थ 'आागम-प्रामाण्य” से पाशचरात्र- 
धर्म को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए अथक परिश्रम किया है |” 


इस प्रकार पाणिनि के युग में न केवल भागवत-धर्मं की नीव पड़ चुकी थी, 
बल्कि लोक में उसका समृद्ध रूप भी प्रकट हो रहा था। कौटिल्य के अ्थे- 
शास्त्र में पाणिनि के प्राय. सौ वर्ष पश्वात्‌ हमे कृष्ण और कस के उपाध्यान का 
,और विष्णु के प्रसाद या देव-मन्दिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। दूसरी 
'शताब्दी ईसबवो पूर्व के एक शिलालेख मे, जो चित्तीडइ के पास पाया गया है, 
वासुदेव को सब देवो से श्र पठ कहा गया है। अत' ज्ञात होता है कि मौ्यकाल 
में भागवत धर्म का व्यापक आन्दोलन अस्तित्व में आ चुका था, जिसते भारत 
के घामिक रगमच पर महस््यपूर्ण परिवत्त न किया । 

पाणिनि की अष्टाध्यायी में देवतावाचक एक शब्द महाराज” आया है और 
उस प्रांत' भक्त का भी उल्लेख है। 'महाराज' देबठा के भक्त महाराजिक 
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कहलाते थे। ज्ञात होता है कि महाराज देवत़ा वेश्ववण या कुबेर को सजा थी ।. 
बक्षो के राजा होने के बाद कुबेर महाराज” कहलाए | जातक (६।२६५) में 
वेश्ववण कुबेर को 'महाराज' कहा गया है। डॉ० अग्रवाल, का कथन है,कि 
“गुद्यासूत्रों मे भी महाराज या वश्रवण की पूजा का उल्लेख आया है । गृहहोम 
या हबि के अन्त मे वैश्ववण की स्तुति का मत्र उच्च घोष से पढ़ा जाता था, 
जिसमे उसे राजाधिराज अर्थात्‌ यक्षो का अधिपति कहा है |!” 
पातज्जल योगदर्शन के निर्माता ने ईसा से डेढ़ सो वर्ष पूर्व पाणिनि के 
अध्टाध्यप्यी सूत्र (८।३।६८) पर जो भाष्य लिखा है, उसके अनुसार वासुदेव 
कृष्ण और सकर्षण के लिए मन्दिर थे और उनकी पूजा की जाती थी। अतः 
भागवतों का आराध्यदंव वासुदेव और उनके नाम से प्रचलित सप्रदाय विक्रम 
सबत्‌ से कई सौ वर्ष पूर्व ही इस देश में भागवत सप्रदाय के नाम से प्रतिष्ठित 
हो चुके थे । 
महाभारत भागवत-धर्मं को लोक-धर्म कहता है और उसका संबध साख्य, 
योग तथा वेदारण्यक से जोडता है (शान्ति पव॑ ३३५।२६, ३२, ३९, ८१)। 
भागवत धमं पाचरात्र, ऐकान्तिक नारायण, वासुदेव, वंष्णब, सात्वत आदि 
नामो से अभिहित किया जाता है। महाभारत (अध्याय ३४८) इस धारणा 
की पृष्टि इस तरह करता है . 
नूनसेकास्तघर्मोज्यं भ्रष्ठो नारायणप्रियः । 
परस्पराह गास्येतानि पाचरशातउन्च कथ्यते ॥। 
एवं एकान्तिनां धर्मों तारायणपरात्मकः। 
एव ते कथितों धर्म: सात्वत. कुरनन्दभ ॥ 
वैदिक धर्म ज्ञान, भक्ति और कम की पावन त़िबेणी है। यह ज्ञान, गज, 
योग, तप, ब्रत, उपासना--सभी साधनों को मानव के सर्वांगीण विकास का 
साधन मानता है। किन्तु भागवत-धर्मं एकागीण है। बह नारायण वासुर्देव 
कृष्ण नाम के भगवान में एकान्त निष्ठा को प्रश्नय देंशा है। इस , प्रकार 
भागवत-धमं मे भक्ति की प्रमुखता है। भागवत-धर्मं ने मगवोन में एकान्त 
निष्ठा ओर अहैतुक भक्ति की ही जीव का उद्धार करनेवाली माना है। 


], राजाबिराजाम प्रसह्य साहिने तमो वर्य अवशायु , कह । 
से में कासाम कासकासाय रूह प्मेश्यरो बेअवणों क्षातु 4 ए 


है ४! 


८० ॥ भारत में प्रतीक (मूर्ति)-पूजा का आरम्म और विकास 


ईसा से कुछ बपष पूर्व समय की त्रिशूलबारी भगवान शिव की मूर्तियाँ उच- 
लब्ध हुई हैं। विद्वानों का मत है कि शिवलिंग की पूजा त्रिशलधारी शिव की 
प्रतिमा से बहुत पूर्व की है और भागवत-सप्रदाय से एकदम असंपुक्त है। 
अनुमान है कि त्रिशुलधारी शिव की प्रतिमा भागवत प्रभाव के उपरान्त 


बनी | 

मूर्तियों को, जिनमे देव-मूर्तियाँ मी सम्मिलित है, प्रतिकृति कहा गया है 
(५॥३॥९६) । इसी अर्थ में विशिष्ट शब्द अर्चा” का भी प्रयोग हुआ है (९२॥ 
१०१)। मूर्ति रखनेवाला 'जारी अर्चावान्‌ या आविक कहलाता था। 
पतछ्जलि ने भी देवमूर्तियों के लिए अर्च! शब्द का प्रयोग किया है।' 


ज्ञात होता है कि पाणिनि-पतञ्जलि-काल मे कुछ मूर्तियाँ ऐसी थी, जो 
सार्वजनिक रूप से प्रासाद में अथवा खुले चबतरे पर स्थापित होती थी । उन- 
पर एक व्यक्ति का स्वस्व न था। अत वे किसी की जीविका का साधन नही 
होती थी । उनकी अवस्था इन दिनों सतो और देशभकक्‍तों की जो मूततियाँ 
उद्यान, राजपथ आदि पर स्थापित रहती हैं, उन्ही के सदृश थी । दो प्रकार 
की मूर्तियाँ देवालय या ग्जारियों के अधिकार मे होती थी। या तो वे एक 
स्थान में स्थापित रहती थी अथवा 4जारी स्थान-स्थान पर ले जाकर जीविका के 
लिए पूजा चढ़वाता था । ऐसी चल और अचल मूत्तियाँ पूजाधं ओर देवलको के 
जीविकारथ होती थी । तीसरे प्रकार की मूर्तियाँ वे थी जो दुकानों मे बिक्री के 
लिए रखी जाती थीं, वे पूजा नही थी । 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि मूर्तियाँ प्रदर्शन, जीविका और पूजा--तीनो 
बातों के लिए रखी जाती थी। पाणिनि के सूत्रो से स्पष्टतया ज्ञात होता है कि 
ईसा से लगभरा ५०० बे पूर्व से ही मूर्ति-पूजा भारत में प्रचलित थी, भले ही 
अह ख्रवमान्य न रही हो। पाणिनि की अप्टाध्यायी के केवल एक सौ वर्ष पश्चात 
के कोटिल्य के अरश्रत्र से दुर्ग के अन्दर बने शिव तथा अन्य देवताओं के 
मन्दिर और उनमें प्रतिष्ठित मूर्तियों का विवरण स्पष्ट रूप से मिलता है। इस 
ग्रन्थ में और भी बहुत-सी ऐसी सतामग्रियाँ है, जिनसे ज्ञात होता है कि उस समय 
तक देवालप गौर मूर्तिपूजा स्थायी रूप से भारतीय धमे का अग बन गई थी । 
कोटिल्य-अर्थक्लस्त के बाद हमे पतञ्जलि का महाभाष्य मिलतां है, जो ईसा से 


]. मौर्य: हिरसण्याथितिः अर्चा प्रकल्पिता (५३।९९) । 


पाशिनि-काल [८९१ 


दो शताब्दी पूर्व का माना जाता है। महाभाध्य मे शिव के अनेक नामों का 
उल्लेश तो है ही, इसके साथ-साथ शिव ओर स्कन्द की भू्तियों का भी बर्णन है, 
जो स्पष्ट ही पूजा के लिए बनाई जाती थी (हज (।४९,३।९७;१।६३;४॥७७) । 
इसी ग्रन्थ से यहूं जी शात होता है कि मौर्य सम्राष्टू भूति-निर्माण और मूर्ति 

पूजा को सरकारी आय का साधन भी बनाते थे (३६९०) । अतः यह निविबाद 
रूप से सिद्ध- है कि मूर्ति-पूंजा कीं प्रणाली जो आयं-अनांयों के मिश्रण के बाद 
आरम्भ हुई थी, पतञ्जलि के समय तक पुंष्ट और मान्य होतीं गई थी | धूर्जाः 


की विस्तृत प्रणाली तथा माहात्म्य का वर्णन विभिन्‍न पूराणों मे आया है, जा: 
अगले परिच्छेद का विषय है । घ 


| 
ध 


दूसरा परिच्छेद 
पुरा और उनका मूर्ति-पूजा पर ग्रमाव 


झतपथ ब्राह्मण (१४।६।१०।६) और बुहृदारण्यक उपनिषद्‌ (२।४॥१०) 
में खिला है कि जेसे जलती हुई गीली लकड़ी मे से धुआँ निकलता रहता है, बसे 
ही महामुत के नि.श्वास से ऋग्वेद, यजुवे'द, सामवेद, अथवंवेद, इतिहास, पुराण, 
उपनिषद्‌ , श्लोक, सूत्र, व्याख्यान और अनुव्याख्यान आदि उत्पन्त होते हैं। 
बेदिक साहित्य में पुराणों के उल्लेख से यह नही समभता चाहिए कि इनका 
अभिप्राय आजकल के १८ पुराणों से है। जिस पुराण का जिक्र वैदिक साहित्य मे 
आया है, बहू पुराण आजकल उपलब्ध नही है । शकराचार्य ने बृहदारण्यक उप- 
'नियद्‌ के भाष्य मे लिखा है कि 'उ्वंशी-]रुस्वा-सवादादि” को इतिहास एवं 
“आरम्भ भे असत ही था! इत्यादि सृष्टि-प्रकरण को पुराण कहते है 

इन बातो से प्रकट है कि सर्गादि का वर्णन पुराण कहलाता था और कथाएँ 
इतिहास | छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ (७।१।२) मे उल्लिखित है कि इतिहास (पुराण) 
चाँचवाँ वेद है । स्वामी दयानन्द सरस्वती का मत है कि इस स्थल पर इतिहास- 
पुराण से तात्पर्य ब्राद्ममभाग मे उल्लिखित कथाओ से है । किन्तु प्राचीन पुराण 
में केबल सृष्टि की बात रही हो--यह भी ठीक नहीं प्रतीत होता; क्योकि महा- 
भारत के आदिपव॑ मे शोतिक ऋषि कहते है कि १राण मे दिव्य कथाएँ हैं, आदिवश 
के वुत्तान्त हैं । 

पुराणों के पाँच लक्षण भिन्न-भिन्न पुराणों में इस प्रकार दिए गए हैं। ; 

सर्मइच प्रतिसर्गइण बंझोमन्वन्तराणि थे । 
बंशानुचरित चंव पुराजं पस्लक्षणम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ सर्ग वा सृष्टि-विज्ञान, (२) प्रतिसर्ग अर्थात्‌ सृष्टि का विस्तार, लय 
तथा पुनः सृष्टि, (३) सृष्टि को आदि बंशावली, (४) मन्वन्तर अर्थात्‌ किस-किस 

. 'विध्यघर्ं-दर्शन', पृ० १८५ (बिह्ार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ू, पटना--४ 

वारा प्रकाशित) 

2. रामदास गौड़ ; हिन्हुत्व, प० १६२ (शानमण्डल, काशी द्वारा प्रकाशित) 


दूरोंण और उनका भुसि-बृजों परे प्रंभाप “व ४९ 


सनु का समय कब रहा और उस काल में कौन-सी भहृत्त्वपूर्ण घटनाएँ हुई तंथा 
(५) वंशानुबरित---प्रसिद्ध वशों का--सूययवशी, चन्द्रबंशी आदि राजाओं का--- 
शर्णन । 

किन्तु जाज जो पुराण पाए जाते हैं, इसमे उपयुक्त पाँच विदसों के ब्रति- 
रिक्त भी अनेक बालो का वर्णन है । 

पुराणों के पठन से स्पष्ट है कि सुष्टि-प्रक्तिया को वेजैन संब पुराणों मैं एक 
ही है। यहाँ तक कि इस तसंश का एक-एक इंगोंक सभान हैं। किड्डी पुराण में 
दो-चार श्तोक अधिक हैं, और किसी मे कम | अन्तर केवल इंतना हीं हैं। 
इससे ज्ञात होता है कि आरम्भ से एक ही पुराण था, शिसंका उल्लेख वैदिक 
साहित्य मे है। सभव है कि पुराण-सहिता के अंठारह अध्याय हों, जिनके 
आधार पर व्यास की शिष्य-परम्परा ने अपनी-अपनी रुचि के अनुसार समय- 
समय पर अठारह ५राणो की रखना कर डाली ओर विभिन्‍न सपम्रहकारों ने प्रसग- 
बह्य अपने-अपने इष्टदेघ की प्रतिष्ठा ओर मर्यादा का खयाल रखते हुए, प्रसंग की 
पूर्ति और संग्रह को रोचक बनाने के लिए अपने श्लोको की संख्या बढ़ा दी । 
'कत्तिपय विद्वानों का अनुमान है कि सहिता के १८ भाभों में पुराण का होनों 
कारण-विश्लेष सूचित करता है । सभवत: १८ की परम्परा उस समय तक चल 
निकली थी । महाभारत भें १८ पर्व हैं। युद्ध १८ दिंभो तक चला । लैनिकों की 
सक्वा १८ अक्षौोहिंगी थी! महालारत के अभ्तर्गंत भीता के भी १६८ अध्याय हैं । 
अुछेय पर्भशसुच भो १८ मानते नए हैं । 

प्रत्येक पुराण के अलग-अंलेंग अंनेशील्ने से पता चलता है कि हूँरे एके की 
उहं श्य साधन-विशेष है। सिंस्त-सिंन्न' पुराणों पर भिस्स-भिंस्त संप्रदोधी को 
प्रभाव पड़ा हुआ स्वेच्ट दोखं पहुंतों है। बह कहँना कॉठिंगे हैं कि हम पुराणों 
से हों संप्रदोंय चल पहेँ लँबदों संप्रदोय॑ पहले से ये और पौँदे से शिल्ज-फिं्स 
संत्रदायों के समर्येकों ने व्योस जी की सिंष्य-परूपेरों से मिमिर्स फरेकेर अपने 
संप्रदाय के अनुकूल परिवर्तन और परिदर्दधन करा लिया। इसमें हीं. शरद 
नहीँ कि जैत एंगं बीठ धर्मों के उत्केदें-कॉले में फ्री को रचेंनों हो चुकी यो; 
क्योंकि जैन और बॉ्ट-सॉहिएय में पौराजिंक क्तीओं, भाँणी तैंजो कत्तिपयं देवताओं 
को उल्लेख हैं। इंतिंहांसकार् को मं्त हैं कि भौडपणे के प्रभाग से कैदिक 
अर्थ को बहुत चरका लेंचें। और लॉग तेपेनें जेंमे मं रत के हैंतु सावधान तो गए 


१८४ ] भारत में प्रतोक (मृर्ति)-पूजा का खारम्म और विकास 


तथा घामिक स्थिति के अनुकूल स्वधरमं की रक्षा के लिए ही इन भक्ति-्थरवान 
पुराणों की रचना हुई। जो भी हो, जेन और बोद्धधर्म के आक्रमणों से पूराणों 
ते वैदिक धर्म की खूब रक्षा की। जैन और बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रधान 
आधार हिसक यज्ञों के विरुद्ध अहिसा का प्रचार था। अतः १राणों के द्वारा 
देश में हिसक कर्मकाण्ड के स्थान पर भक्ति-रस का विलक्षण प्रभाव फैल गया 
ओर उसके परिणाम-स्वरूप भिन्‍्न-भिन्‍न देवताओं की उपासना खूब बढ़ी और 
मूर्तियों एवं मन्दियें के निर्माण की ओर लोग प्रवृत्त हुए। यह भी बौद्ध तथा 
जैन मन्दिर-निर्माण के स्पर्धा-स्वरूप ही हुआ। शिन्न-भिन्‍्न पुराणों में भिस्त-भिन्‍न 
देवचाओो की महत्ता, पूजा-विधि आदि हिन्दू-धर्म के पुनरुत्थान मे सहायक सिद्ध 
हुई । यह निविबाद है कि आज़ भी वर्तमान हिन्दू-धर्म के मुलाघार पुराण-ग्रल्य 
हैं। भक्तजनों ने विश्िम्न पुराणों मे अपने-अपने इृष्ट देवताओं का छयोमत 
अलंकारों से मनमाना # गार किया। 


अवतारबाद पुराणों का प्रधान अगर है। प्रायः सभी पुराणों मे जधतार 
का प्रसंग आया है। कही दस अवतारो की घारणा की पुष्टि की गई है तो कहीं 
चौबीस अवतताारों की! जेन और बौद्ध धर्मों को अपने मे आत्मसात करने के 
उह शथ से जेनधर्मं के आदि प्रवत्तक ऋषभदेव की गणना चौबीस अबतारों मे 
हुईं और बुद्धवेव की नें अवतार मे । सबसे आइचय और कौतूहल की बात 
है कि संसार के थे ही दो धर्म हैं, जो ईश्वर की सत्ता मे विश्वास नहीं रखते | 
भारतीय परिपाटी के अनुसार आस्तिक और नास्तिक का भ्रेद ईह्वर को मानने या 
न मानने पर निर्मर तही रहा है, बल्कि वेद के भानने और न मानने पर | इसी 
कारण साह्य और मीसासा की गणना नास्तिक दर्शन मे होती चली आईं | किन्तु 
जैत औड़ बौद्ध धर्म तो वेद की सत्ता को भी स्वीकार नही करते । फिर भी इनके 
। ब्राह्नन प्रवत्त को को अवतारो की कोटि मे व्स्थान देता हिन्दू-घर्मं की उदारता 
और. 'सहिष्णुता का चयोदक है। ह्लाज भी हिन्दू-धर्म के कट्टर नेताओ के हृदय 
और वाणी मे संसार के अन्य धर्मों के प्रकत्तको के लिए अत्यधिक सम्मान और 
भआादर पाया -जाता है। 
पूराणों का प्रधान उहुश म यह मालूम पडता है कि. ब्रह्मा, विष्णु, क्षिव, 
सूें, गणेश और शक्ति की उपासना, अथवा ब्रह्मा को छोड़कर शेष पण्चदेवताओं 
की उपतना का प्रसार छूवं अक्षर हो । ये पाँचो परमात्मा के सगुण रूप माने 
गए हैं। सृष्टि से इनका कार्य-विभाग प्रुयक्‌-पुथक्‌ है । ब्रह्मा की उपासना आज- 


. पुराण और उनका भूति-पूजा पर अभाव. [* ८४) 
कल प्रचलित नहीं है। पृष्कर (अजमेर) कौ छोड़कर भारत में हमें ब्रह्मा का' 
सर्वमान्य मन्दिर कहीं देखने को नहीं मिलता । ऐसा प्रतीत होता है कि गर्णक्ष 
ने ब्रह्म का स्थान ले लिया है और विए्णु, शिव, सूर्य एवं शक्ति के साध 
पस्चंदेव मे सम्मिलित हो गए हैं। ईएबर-भक्ति के विविध रूपों में नाभ-कीत्त'न 
की महिमा सभी पुराणों में विषेष रूप से वंणित है। भक्त का प्रचार ही 
पुराणों का मुख्य लक्ष्य है। उपनिषदों के आददां को प्राप्त करने में इस कॉल 
के मनुष्यों ते अपनी असमर्थता का अनुभव, किया और इसी कारण सगुण-उपासनां 
की प्रव॒सि बढ़ी । तब से आजतक सगुणे-भक्ति भारतोम जन-जीवन का प्रधान 
अंग रही । 

अधिकाश शिक्षित-वर्ग पुराणों में उल्लिलित घटनाओं को असंभव कहकर _ 

उन्हें कपोल-कल्पित मानते हैं। इस सबंध 'मे निम्नलिखित कथन सर्वेथा 


विच रणीय है--“'सब पुराणों के संभी वाक्यो को प्रमाणभूत मान लेता भी 
बडी जटिल समस्या का हँतु बन जाता है, क्योंकि अर्सभ्रव और अस्वाभायिक 


प्रतीत होनेवाले पौराणिक रहस्य अत्यन्त मनोयोग से अनुसन्धान करने पर भी 
कुछ समर मे नही आते, और पुराणों के विद्वानों को भी भ्रम मे डाल देते है। 
तालपन्न के युग में मुद्रण-कला का अभाव था। प्रक्षेपण या प्रतिसंस्करण का 
काम नेसगिक और अनियाय था । तालपन्न के किसो भी ग्रन्थ मे प्रक्षिप्त बाक्यो 
के कुछ नए पन्‍ने मिला देना और प्रतिलिपियो द्वारा देशान्तर में उसका धीरें+ 
धीरे मूलग्रन्य के रूप मे प्रचार करना कठित नहीं थे।”” इसके अतिरिक्त हमें 
पुराण के रचता-काल का भी ध्यान रखना होगा। उस समय बौद्धधर्म का 
धुआंधार प्रधार हो रहा था। जनता अधिकतर अशिक्षित और अंधविषतरासी 
थी। उन दिनों ऐसे ही साहित्य की आवद्यकता भी, जो जनता के मन पर 
आमत्कारपूर्ण प्रभाव डाल सके । पुराणों मे बणगित घटनाएँ नानी की कहानी जैसी 
नहीं लगतीं। यदि उंस समय की जनता आज की तरह तर्कशील हीती तो - 
निईचय ही ३राणो का रूप कुछ दूसरा होता। फिर भी पुराणों के गहन अध्ययन 
से हमारी आध्यात्मिक शक्ति को बडा बल मिलता है और उसकी कथा, उप- 
निषद्‌ की जटिल भाषा के विपरीत, बड़ी रोचक लगती है । 

आज की स्थिति में पुराणों के रूप में बढ ही अन्तर आ गया है। कुछ 
पुराण छो पूरे भिलते हो नहीं; कुछ ते अपनी संख्या से अधिक रूप घारण कर 
.._ इन्दिरार्मण शास्त्री : मानवधर्म-झर्अ, पू० ७३ 
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लिया है। एक पुराण के विषय कहीं-कहीं दूसरे पुराणो में भी प्रकिद द्वो गए 
हैं। विद्वानों का क्नुम्तान है कि संप्रदायवाद्रियों के पारक्मर्िक सप् के कारण 
दूसरों को द्ेए समझने के लिए पीछे से कहीं-कहाँ प्रक्षिप्ठ जश पुराणों में मिला 
दिए गए हैं ।'''*““ग्रदि विवेकपूर्वक मनोयोग से पुराणों का अध्ययन किया जाए 
तो प्रक्षिप्त अश पहचान में अवश्य जा जाते हैं | 

हम श्री क्ृष्णमणि त्रिपाठी के विचार से शत-प्रतिशत सहमत हैं कि “५ रा 
में ध्रभी देश, काल एवं सप्रदायों मे प्रछलित अनेक देव-देवियो की उपश्ना को 
स्वीकार करके सभी के भाहात्म्यों को सुन्दर ढग्र से प्रकाशित किग्रा प्रवा है| 
पुराणों ने एक ही परमात्मा को विभिन्‍न संप्रदायानुसार विभिन्‍न नाम और हूपों 
में दर्णन करते हुए छरे सरप्रदायो को एकत्व के सूत्र मे बाँध दिया है और सभी 
धर्म, श्रत, छाघन, फ्रदाज़ी और विश्विप्ट तर्दो को कक्षुण्ण रखकर उनके थ्षान्तरिक 
कम्ेदों को दुप्रतिष्ठित कर दिया है। पुराप्ो के अनुसार प्रत्येक सप्रदाय 
विशिव्य कम और रूमो मे एक सिल्लात्ता की ही उफ़ाशना करके अपने जीवन 
को छान कर रहे हैं । 

बनेकता मे एकता कौ लडी को पकड़ने में मानव की मुद्धि भी सक्षम होती 
है जब उसमें सिद्धान्त-स्थाषना की अपेका सत्य के साक्षास्कार की व्यक्षता काम 
करने लगती है। यह कहने में अत्युक्ति नहीं होभी कि ५राणों में घाभिक- 
आध्यात्मिक समन्वय का जो स्वर मुखरित हुआ है, उसे देखकर आश्चर्य होता 
है। कहा भी है-- 

दिवस्प हृदय विस्णुविष्णोदण हुदयं शिवः । 
उभ्योरन्तरस्तास्ति य* पदयति स सूढधी ॥ 

सुतरा, पुराण ही वतंमान हिन्दु-धर्म की आधार-शिला हैं। पुराणों के प्रेम- 
पदन से सभी अंणी के मनुष्यों ते अपने जीवन को सयमशील बनाकर कल्याण 
के जार्ग मे प्रवृत्त होने का अधिकार प्राप्त किया है | 


ल्‍. ओ कृष्णणणि तिकाटी ! कुराणतक्ा-मोख॑ंस्त : जुद्िका कमा पृ० ५ 
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तौमरा परिच्छेद 


पाश्ुपत मत भर ग्रतीक्ृ-पूजा 


पाशुपत मत के विषय में अधिक जानकारी किसी भी ग्रन्थ से उपलब्ध नहीं 
होती । इस मत के माननैवाले छ्िव को पति मानते थे और जीव को पशु । 
शिवजी पशुओं के पति हैं, ऐसा उनका विश्वास है | शिवजों ही उन्हें इस संसार 
के भयंकर बधनों से मुक्ति प्रदान करते हैं। जो उनकी कृपा से वचित है, ग्रह 
इस संसार के मौह से बेंघा हुआ भटकता-फिरता है। पााुपत वेदिफ, तांचिक 
और मिश्रित---तीन प्रकार के होते हैं। महाभारत-कालीम शिक्ष-बूजा भाशुपत 
मत के नाम से विख्यात है। 


इस मत में तप का विशेष स्थान है, अतः इसके माननेवालों में कुछएक धापु- 
भक्षण कर निर्वाह करते थे, अन्य केवल जल पीकर जीवन-रक्षा करते थे, कतिपय 
जप में ही लीन रहते थे और कोई-कोई योगाम्यास से भगवत-चिन्तसः किया 
करते थे। इनके अतिश्क्त कोई केवल धम्रपान करता था; कोई उच्णता का 
सेवन करता था, को ई दूध पीकर रहता था; कोई हाथो का उपयोग न करके गाय 
के समान खाता-पीता था, कोई पत्थर पर अन्न कूटकर जीविका चलाता था; कोई 
चन्द्र-किरण पीकर सतोष प्राप्त कर लेता था, कोई जल-फेत खाकर, कीई पीपल- 
फल को आहार बनाकर अपना-जोवन निर्वाह करता था; कोई पारी में पढ़ा 
रहता था भर कोई एक पेर पर खड़ा रहकर और हाथ ऊपर 5ठाकर बेद-पाढ 
किया करता था। इस मत के माननेवाले केवल शरीर को कठोर तप हारा 
साधकर मुक्ति प्राप्त करने मे विश्वास रखते थे । हसलिए निम्न श्र णो के अनेक 
स्‍्त्रो-रष इस धर्म के अनुयायी हुए । इस मत मे सभी देवों मे श्रष्ठ पशुपति 
माने जाते थे; क्योकि वही सारी सृष्टि के रबयिता, पालनकर्ता और संहार- 
कर्ता भी हैं । 


वेदों एवं उपनिषदों मे थिष्णु और शद्र-- दोनों मुख्य देवता हैं, किम्तु दक्ो- 
पनिचद्‌्-काल में परत्रह्म से बिष्ण का द्वादात्म्य हुआ । बाद भे इवेताइबतरोप- 
निश्द में बह तादात्म्प्र झ्कर से किया गया पाया णारा है। यह आात 'छुको 
हि छत म द्वितोव तस्पु । भाषां तु प्रकृति विद्यास्पाबि]तं हु बहेश्वाणु ।--इन 
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बचनो से स्पष्ट है । भगवद्योता में भी 'दवाणा शकरश्वास्मि' वचन है। यह्‌ 
निविवाद है कि उपनिषद्‌-काल के अतन्तर भारतीय काल मे धंंकर की परमेश्वर 
के रूप मे उपासना शुरू हुई ओर इस स्वरूप की एकता विशेषत. वैदिक देवता 
रुद्र के साथ की गईं। यजुर्वेंद में रद की विशेष स्तुति है। यजु्वेद यज्ञ- 
संबधी वेद है और यह : मान्य हुआ है कि वह क्षत्रियो का विशेष वेद है । 
अनुवेंद भी यजुर्वेद का उपाग है और शवेताश्व॒तर-उपनिषद्‌ कृष्ण-यजुवेद है । 
ग्रह स्वाभाविक है कि क्षत्रियों मे और यजुर्वेद भे शकर की बिशेष उपासना शुरू 
हुईं होगी । इसके सिवाय 4हू भी ध्यान देंने योग्य है कि “क्षत्रिय युद्धादि ऋ,र 
असे किया करते थे, जिससे संभंब है कि उन्हें ऋ,र देवता ही अधिक प्रिय हुए 
हो । कुछ अशवम् तहीं कि इसी कारण शकर की भी भक्ति रू९ढ़ हो गई हो 
और महाभारत-क्राल में तत्वज्ञान मे भी पाअरात्र के समान परशुपत मत 
प्रचलित हो गया ॥7 

दक्ष के यज्ञ मे शकर को ह॒विर्भाग न मिलने के कारण सती और झकर को 
ऋोष आया । शकर ते अपने क्रोध से वीरभद्र नामक गण की उत्पत्ति की और 
उस्रके द्वारा दक्ष-यज्ञ का विष्वस करा डाला ; तत्पश्वातू अग्नि से स्वय शकरजी 
प्रकट हुए और दक्ष ने उतकी स्तुति १०८ नामों से की । ऐसी कथा महाभारत 
के शास्ति-पव॑ में आई है। इस समय शकर ने दक्ष को पाशुपत ब्रत बतलाया, जो 
गूढ़, और अपूर्व है । यह सभी वर्णों के लिए तथा आश्रमो के लिए खुला है | 
यह मोक्षदायी भी है। वर्णाश्रम-विहित धर्मों से यह कुछ मिलता भी है और 
कुछ नहीं भी मिलता । जो न्याय और नियम करने मे प्रवीण हैं, उन्हें यह 
मान्य होने योग्य है, भर जो चारो आश्रमों से परे हो, उनके लिए भी 
लाधप्रद ही है । 


इस मत में पशुपति सभी दंवो मे प्रमुख है । वे ही सारी सृष्टि के उत्पस्त- 
कर्ता हैं। इस मत में पशु का अर्थ है सारी सृष्टि। इनकी समगुण-भक्ति के 
लिए कातिक स्वामो, पावंती और ननन्‍्दोदेव भो सम्मिलित किए जाते हैं. और 
जनकी भरी पूजा करने को विधि बतलाई गई है । 
ह पा अष्टमूत्ति हैं। वे ये हैं--पच्रमहाभूत, सूर्य, चन्द्र और पुरुष । 
हु समन्परे में उपमन्यु के आरुयान भे पाशुपत मत का थोड़ा-सा जिंकास किया 
जएप ऋतयन्तामणि वितायेक बैच : महा भारत-मी माता क 
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चग्मा है। कहा गया है कि भूलोक, भुव्लोक, स्वलॉक, महालोक, लोकालोक, 
भेसपवत और अन्यत्र सभी स्थानों में शंकर ही व्याप्त हैं । यह देवता दिगम्धर, 
उच्वर्ेता, मदन को जीतनेबाला और श्मशान से क्रोडा करनेबाला है । ईसी से 
विद्या और अविद्या तिकली एवं धर्म और अध्त भी निकले | शकर के भग-लिंग 
से निगु ण, चेतस्थ और माया कंसो होतो है और इनके संयोग से सृष्टि कैसे 
उत्परत होती है, इसका भी अनुमान हो सकता है। महादेव सारे ज़गत के 
आदि क॒ुछण है । सारा चराचर जग्रत उम्र और, शकर के दोनो शरीरो पे 
ध्याप्त है । (अत ०, अ० १४) है ५ « को ३7०३ 


शकर के स्वरूप का उपमन्यु की ऐसा दर्शन हुआ-- घुअं केलाशाकार नन्‍्दी 
पर शुञ्न देह सहित देदीप्यमान महादेव बैठे हैँ। उनके फ्ले मे जनेऊ है। उनको 
अठारह भुजाएँ ओर तीन नेत्र है। हाथ में प्रिनाक धनुष और पाशुपत अस्त्र 
तथा त्रिशूल हैं, त्रियुल मे लिपटा हुआ सर्प है। एक हाश्र मे. परशुराम का दिया हुआ 
परणुः है और बाई ओर गद्धढ पर हांख-चक्र गदाघारों नाफ्यण विराजते है । 
सौमने मथूर पर हाथ में शक्ति ओर घढी लिए स्कन्‍्द बैठे है । इस' प्रकार 
शकर के सगुण-रूप का वर्णम यहाँ दिया गग्मा है। शकर ने #निर-दाह किया, 
उसका वर्णन बराबर आता है--हे महादेक्न ! तेरे सात तत्वों (मह॒त्‌, अहंकार 
ओर पाँच तन्मात्राएँ).और छह अगो को यथार्क जानकर तथा. यह जानकर कि 
परमात्मा का अभिन्‍न स्वरूप सत्र व्याप्त है, जो तेरा ध्यान करता है, वह तुप्रमें 
प्रविष्ट होकर सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता ह। पाशुपत तत्त्व-ज्ञान का इससे 
“अधिक स्पष्ट वर्णन महाभारत भे नही मिलता। इससे यही मानना पडता है 
कि महाभारतकार सौती ने पाशरात्र (भागवत) मत के, समान पाशुपत मत के 
झबध में उस समय स्वतन्न आब्यान या ग्रस्थ के उपलब्ध,न , होने के कारण, 
महाभारत में इससे अधिक वर्णन नहीं दिया | 

पाशुपत शव साधारण शैवों से भिन्‍त थे; क्योंकि महाभारत में ऐसा ही स्पष्ट 
वर्णत भाया है । इन साधारण दोवो के आचार-विचार गआह्ण-घर्म के सबंथा 
व्मनुकूल थे । पाशुप्रत शैवो का प्रादुर्भाव सभवत. उसी समय हुआ, जब वेष्णबो 
हि / पाचरातससप्रद्यय का। महाभारत मे इस संप्रदाय के ; संस्थापक के विषय 
में कुछ नहीं कहा गया है, थरस्तु बाद मे पुराण-प्रन्‍्थों में यह शर्चा भाई है कि 
एक “लकुलिन” अथवा 'तकुलिव” ने लोगो को महंश्वुर अथवा पाशुपत मोग 
सिखललाया था। इस लकुलित को भगवान छिव' का अवतार और श्रीकृष्ण का 


घ३ ] जारत में ड़्तौक (मूर्ति) पूजा का ऋश्रम्भ और विकास 


समकाझन माना जाता है। लकुलिन को टेतिहासिकता पर श्रदेह करते का कोईं 
काइल तहीं है; मल्लप उनके समय के वियय में निश्िवत झुप से कुछ कहता 
कठित है। 'सबंदकक्षत-सग्रह' नामक अ्न्द मे उनको पाशुपत संप्रदाय का सस्वाक्‍क 
काना गया है और सन्‌ €७१ ६० के तागराज-मन्दिर के शिलालेख से सथा 
ऋम्य कई फिलालेखो से इसकी पुष्टि होती है। इसके अतिरिक्त कापाल-छूप में 
शिक्ष की पूजा रक्‍्स ओर नरबलि से की जाती भी । महाभारत में कापालिक 
बृत्ति का उल्सेख हो बुका है, परन्तु महाभारत के उल्लेखो से हम सिशवयपूर्वफ 
यहू नहों कह सकते कि शिव की इस रूर में पूजा करनेवालों का कोई संगठित 
संप्रदाय था वा नहीं | अत' महाभारत के समग्र में हमे शेव्रों के केवल एक 
एप-संप्रदाय ब्र्धात्‌ पाद्युपतों का ही निश्वित रूप से पता चलता है ।' 

ईसबो धन्‌ को साहनी सदी में चीनी यात्री हु एनर्सांग ने भारत की यात्रा 
की भरी और घहेक स्थलों पर इसने माम लेकर पाशुपत्ष संप्रदाय का उल्लेख किया 
है। इस संधदाव के अनुवाधिवों की काफी सक्या बालूम होतो है। हा,एनर्शॉंग 
के कब्नातुसार हममें से कुछ तो प्रमवान शिव के सल्दिर मे उपासना करते थे, 
कुछ धन्दिरों मे शिवास करते थे अथवा अमण करते थे। ये संभवतः पाशुपत 
सस्याक्षी मे । पाक्षफ्तों का मुख्य सक्षण यह था कि मे अपने शरीर पर भस्म 
भले रहते के । हए ह्लताँग ने इनका नाम मस्‍्मधादी रस दिया था। पाणुपत शेष 
शिक्लिं को सबने मल्तक पर धारण करते थे ) 

इसी काल में दोथ संप्रदापों की स्थिति पर बाणभट्॒ट-रवित “कादम्बरी” 
नामक पस्तक भरी कुछ प्रकाश डासतों है। इस काव्य में पाणुतत होवों का 
उल्लेख किया गया है। एक स्थान पर वर्णन हैं कि अमात्य शुकतात से कुछ शव 
मिलते आह ये और वे उस समय रक्त वर्ण के बच्च धारण किए हुए थे | डॉ० 
यहुवंशी का विचार है कि ये रक्‍्ताम्बरधारी शज पाछुपतों के ही एक उप- 
संप्रदाय के थे । 


वायुपतों का उत्लेस साहित्य और शिललेखों में होता रहा। इससे सिद्ध 
होता है कि फाशुत्त लोग शांवों के प्रमुख अग बने रहे । 'शरवंदशेन-संग्रह' मं 
पाणुपतों को शैबभतत' के दो श्रभुख संप्रदायों में से एक साला गया है और 
जभके दाशेनिक सिद्धान्त का दिग्दशन कराया गया है । 


 श डॉक बडुदईं डी श्र इैबमत 
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बकलुकत मल के प्लाइुभञल्न के संत्ंध प्रें प्रसिद्ध विद्वान स्क० प्र्मानन्‍्व 
कोझास्खो का कब है एक ओर वारुबामे में प्रतिष्ट सर्थ घ्रिक्षु और इसे 
ओर जटिल सबस्की, इअ दोनो ने फकझ्ुपत्तो का फ्य चलाया कौर ख्को के राज्य« 
काल में यह बराबर फैलता गया । इस पथ ने अपना एक मिन्‍ने पाशुपत दक्ष 
बनाथा । उनके आजारो मे से कुछ थे, जिनकी किया थी-- जटा धारण करका, 
घरीर प्रु तीन बार अऋर्म लगाना, नग्स रहना अथवा चर्म -शण्ड धारण करवा 
तथा लिस-यूजा करना । इसमे सबेह नहीं कि इसी पथ के कारण लिग-पूजन 
को महस्ता प्राप्त हुई |” 

ईसवी सन्‌ की वौयी शताब्दी मे तो इस लिग-पूजा को बहुत ही महत्त्व प्राष्त 
हुआ जएस पडता है। बाकाटक वंशीम राजा क्या उनके सबंधी मशरशिव-ताग 
राजा शैव ये। भारशिव-राजा तो अपने कन्चे पर किवलिग लेकर धूणा करते थे 
और उनका विश्वास था कि इसी के कारण उनका राजवंश स्थिर हुआ । जाभ 
पडता है कि गुप्त, भारक्षिय लथा वाकाटक राजाओो में लिंग क॑ प्रति बढा 
आदर था। 

ऐसा होते हुए भो लिग-पूजन का सर्वव्यापी प्रचार नहीं हुआ था। 
फम-सै-कम' एक-दो शताब्दी तक बहु व्यक्तिगत रहा होगा। कारण कि 
हा एनसाँग के यात्रा-वर्ण न मे लिंग-पूजन का उल्लेख नहीं मिलता, चाह महादेव 
की मूर्तियों का वर्णन जितना मिलता हो। काशी मे तो उन्होंने महादेव 
की एक सो फुट ऊँची ताँबे की मूर्ति देखी थी । ऐसी अवस्था मे आजकल णो 
सारे भारत में लिंग-पूजन दीख पडता है, वह सावंजनिक कंसे हुआ ? ओर 
हा एनर्साग की देखी हुई मृतियाँ गई कहाँ ? 


महमूद गजनबी के समय लिंग की पूजा सर्वध्यापी हो गई थी, फिर भो 
महादेव की सूर्तियाँ वर्तमान थी | सोमनाथ-मन्दिर मे लिंग-पूजा हुआ करती थी, 
परन्तु दूसरे कुछ स्थलो पर महादेव की मूतियों की भी पूजा होती रही होगी । 
ये मूर्तियाँ कसे बनाई जाती थीं, इसका विस्तृत वर्णन अलबेरुती ने बृहत्संहिता के 
पर आधार किया है। इससे ऐसा जान पड़ता है कि मुस्लिम आक्रमणों के बाद 
भहादेव की मूर्तियाँ बनाने की प्रथा बद हुई होगी। मूर्तियाँ पत्थर की होने 
पर वे लोग उन्हें छित्त-भिन्‍त कर डालते थे। ऐसे समय लिग-पूजा सुविधा- 
जनक सिद्ध हुईं। यदि मुसलमान लिंग को तोड़ भी डालते तो उसे फिर बना 
सेने में अधिक ब्यय या परिश्रम नहीं करना पडता था | 


हर । . भारत में प्रतीक (मूर्ति-पूजा का आरम्भ और विकास 


' 'दक्षिण में एक नए डव संप्रदाय का प्रादुर्माव हुआ, जो आगे अलकर 
सत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया। यह था लिगायत अथवा बीरशैव संप्रदाय । इस 
संप्रदाय का जन्म कब और कंसे हुआ और इसका संस्थापक कौन था, यह 
अभी तक विवाद का विषय बना हुआ है। इस सप्रदायवाले बराबर अपने पास 
छक्षिवलिग रखते और कभी उससे अजय नही होते थे । वे लडकियों का उपनयन« 
संस्कार लड़कों के ही सहृश करते थे और यज्ञीपवीत के स्थान पर उपनयनत का 
लिक्न 'शिवलिग' को बनाया करते थे, जिसे वे अपने शरीर पर धारण करते 
थे। इसी कारण वे लिंगायत कहलाते थे। उनका मूलमत्र था ओम नमो 
शिवाय | 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि लिग-पूजा, जो पूर्व वैदिक काल से भारत के 
ऋुछ आदिनिवासियों मे प्रचलित थी, महाभारत-काल में पाशुपत सप्रदाय के 
कूप में मूति-पूजा के साथ-साथ मान्य हो गई और दसवी शताब्दी तक उत्तरोत्तर 
विकसित होती गई। पाशुपत सप्रदाय मे शकर की मूर्ति और लिय की पूजा 
साथ-साथ समान रूप से प्रचलित रही । 


>> कक तन 3-८८ हू 


चौथा परिच्छेद 


वार्चरात्र (भागवत) मत भोर प्रतीक-पुजा 


ईइवर की साकार या सगुण उपासना करने की परिपाटी शिव और विष्णु कौ 
उपासना से ही प्रचलित हुई दीखती है। मट्राभारत-काल में ही यह बात मान्य 
हो गईं थी कि सभी वैदिक देवताओं में झिव और विष्णु श्रेष्ठ हैं। वेष्णवों में 
विष्णु और उनके अवतारों की पूजा बढ़ती गई और महाभारत में उसे /पाश- 
रात्र! नाम मिला । महाभारत के नारायणीय उपाख्यान से जान पडता है कि 
महाभारत के समय में भगवद्भक्ति करनेवाले भागवत कहलाते थे। इस 
सप्रदाय में विष्ण को परमेश्वर मानकर भक्ति की जाती थी। पाणरात्र 
तथा भागवत एक ही संप्रदाय के पर्यायवाची नाम हैं। इसका आधार नारायण- 
आशूुयान है । इस मत के मूलाधार नारायण हैं । सनातन विष्वात्मा नारायण 
से नर, नारायण, हरि और कृष्ण--चार मू्तियाँ उत्पन्त हुई । नर तथा 
नारायण नामक ऋषियो ने बदरिकाश्नम में तप किया । नारद ने जाकर उनसे 
प्रघन किया, जिसके उत्तर मे उन्होंने पाचराज्र धर्म सुनाया। पाचरात्र मत 
में धमं, अथं, काम और मोक्ष--चारों का विवेचन है। चित्र-शिखण्डा नामक 
ऋषियो ने वेदो का निष्कर्ष निकालकर पाशरात्र नामक शास्त्र तैयार किया । 
इसमे प्रवृत्ति एवं निवृत्ति नामंक दोनो मार्ग हैं। शान्ति-पव के नारायणीय 
आशुयान में पाञअरात्र ध्मं का विवरण दिया गया हैं। इस मत में अहिंसा धर्म 
की प्रधानता थी और साथ-हौ-साथ यह वैदो और यैज्ञों में भी विध्वास रखता 
औरः उन्हे मानता था। नारायण ने नारद से कहा कि जो नित्य, अजन्सा और 
शाश्वत है, जो चौबीसो तत्त्वों से परे है और पच्चीसवाँ पुरुष कहलाता है, उत्ते 
सभातन पुरुष बासुदेव कहते हैं, वही सर्वंब्यापी है; प्रलयकाल में उसके सिवाय 
कुछ भी नहीं रहता; पश्रमहाभूतो का जो छरीर बनता है, उसमे अदृश्य वासुदेव 
सूक्ष्म रूप से प्रवेश करते हैं, यही देहवन्नी ज़ीव होने , पर 'शेष” तथा 'सकष॑ण” 
कहलाते हैं। राजा वसु उपरिच्र्‌ का अहिसामय यज्ञ का विधान इस बात को 
स्पष्ट दृष्टान्त है।... * 


>्त्व्फ > 
. १० बलदेव उपाध्याय : भारतीय वह्वंत,, १० ५२३-३७ 


४ ] भआरत में प्रतौक (मूति)-पजा का आरम्म और विकास 


पाचरात्र में वेद का पूरा माहात्म्य दिया हुआ है। साथ-ही-साथ वैदिक 
यज्ञ-क्रियाएँ भी उसी तरह मान्य को गई हैं; किन्तु यज्ञ का स्वरूप अहिसा-युक्त 
बष्णव-यज्ञ है। पाचरात्र प्रत्योँ में बणित है कि श्राद्ध-क्रिया भी यज्ञ के समान 
नारायण से मिकली है । महाभारत के शान्ति-पर्व (अध्याय ३४४) में स्पष्टतया 
निरूपित है कि श्राद्ध में तीन पिण्ड दिए जाते हैं और वे वही हैं, जिन्हें पहले 
नाशयण ने अपने वराह-अवतार में अपने दाँतों में लगी हुईं मिट॒टो के पिण्ड 
से निकालकर अपने-आप को पितर-रूप समझकर दिए थे। इसकी तात्पर्य यह 
है कि विष्णु ही पितर हैं और पितरों को दिए हुए पिण्ड विष्णु की ही भिलते 
हैं। सक्षेप मे, पाअरात्र का यही धिद्धान्त है। 


भक्ति-मार्ग बहुत पुराना तो है, परन्तु पाचरात्र-मार्य से कुछ भिन्‍त और 
कुछ प्रावोन है। पाअराज-तस्वज्ञात रहस्यमय है। सहाभारत के नारायणीय 
आश्यान से हमे स्पष्ट पता चलता है कि विष्णु ओर श्रीकृष्ण परमेश्वर के सदृश 
माने जाने लगे थे और उनको माननेवाले उनके प्रति अगाध श्रद्धा एवं मक्ति 
प्रदक्षित करते थे और ये भगवद्‌ भक्ति करनेवाले मागवत कहलाते थे और इनका 
एक सामान्य वग था। जनसाधारण के प्रति श्रीकृष्ण को अगाध प्रेम था 
और उनके हित के लिए उन्होंने अलौकिक ओर अदमुत कार्य किए, जिससे 
सामान्य जन की कोन कहें, बर्डे-बर्ड शक्तिशालो राजा ओर शुर-बीर उनकी 
प्रतिमा से मात खाकर सर्बदद के लिए उनके शरणागत हो गए । अन्त में 
छोटे-बहं सभी श्रोकृष्ण के भक्त हो गए। उस भक्ति में निमंल प्रेम 
था और जो उसके अनस्य भक्त हुए, उनका उन्होने उद्धार किया । धीरे-धीरे 
जनसाधारण के हृदय पर श्रीकृष्ण एकच्छत्र राज्य करने लगे और उनके द्वारा 
अधिपाण्ति धर्म ही पाम्म्यराज अयजा भागवत शर्म कहलाया और यह भक्ति- 
कैयान॑ प्रसिद्ध हुमा । 
आगेव्त-धंर्त पशरंत्र, ऐकॉम्तिक, नॉरियर्ण, गत्सुदेंगे, बजाय, ससत्मंल 

आदि कई नामों तें अभिहित कियों जीता थो । बहोलिरत के अध्याय १४८ कं 
निम्तलिखिंत इलौके इस घारंणे! पर प्रंफोश डाजती है--+ 

एयमेक सॉल्ययोर्ग बंदारंध्यशुमैर्व थे त८की 

परस्पराज़ान्पतातनि पाउ्चराज ज कच्यते | 

एज एकान्तितों धर्मों गारॉयणे परोसरेकः (६शी॥ 


वम्यर्ात (भागवत) मत ओर प्रद्दीकवृजा | ५ 


अर्धात्‌ इस प्रकार आत्मा और जनात्मा का विवेक करामेवाला सांश्य; 
बित्त-बुत्तियों के निरोध का उपदेश देनेवाला योग, जोव ओर ब्रह्म के अभेद का 
ओध करानेवाला वेदों का आरण्यक भाग (उपनिषद्‌) तथा भक्ति-भार्ग का 
प्रतिपादन करानेवाला पाअरात्र-आगम--ये संब क्षासत्र ही एक लक्ष्य के साधक 
होने के कारण एक बताए गए हैं । ये सब एक-दूसरे के अंग हैं। सारे कर्मों को 
अभवान नारायण के जरणारजिम्द मे सर्मापत कर देना यह ऐकान्सिक भकक्‍्तो का 
श्भं है । 

तैलिरीय जारण्यक के ददाम प्रपाठ के जनुसार सबमे बसने और सबको अपने 
में बसानेबाले वासुदेव ताम से प्रसिद्ध परमात्मा ही भगवत्‌ भगवान) कहें जाते हैं । 
उनकी भक्ति करनेवाले भांगवत कहे जाते हैं। किन्तु बाणभट्ट के 'हर्धचरित' 
से ज्ञात होता है कि भागवत और पाघ्राज्र संप्रदायो में भेद था। वें दो 
वृथक्‌ सप्रदाय समझे जाते थे । भागवत-धर्म का कई रूपों में विकास हुआ। 
डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल के 'हथषचरित : एक सास्क्ृतिक अध्ययन' के आधार 
पर डॉ० भु शीराम शर्मा का विचार है कि “वेखानस मतानुयायी विष्णु और 
उनके चार सहयोगियो--अच्युत, सत्य, पुरुष और अनिदुद्ध-की उपासना करते 
थे | सात्वत लोग विष्णु की नारायण के रूप में उपासना करते थे | म॒सतिह और 
यराह के रूप में महाजिष्णु को मूर्ति की कल्पना उनकी विदेषता थी ।” नृसिह, 
यबराह और विष्णु की किश्षनी हो गुप्तकालीन मूर्तियाँ मशुरा में लिली हैं। ये 
सात्वतों के सिद्धान्त से अमुप्राणित जाय पढ़ती हैं। इस छोनों से प्राजोन खुल 
पॉँचरांत्र सिद्धान्त थां। इसी आगम के अनुभायी फतथाराज था कशरातिक 
कहलाते ये । वें वासुदेग, संकपषण, प्रशु स्‍त ओर अगिराज्ञ के रूप मे अशुष्युह को 
आगते थे। इनमें भों जो केवल बासुदेव की आराधना करते के, ने ऐकर्किक 
कहँताते थे। गोरदन्पाआराज के अनुसार हेफाग्लिकों के वी भेंद के--( ६३) शुड, 
जी केकक्‍ल बाशुदेव को ही ईकथर मत्नकर उसकी पूजा करते ये और (२) किले, 
ओऔ विंत्शु के अतिरिक्त और भी विव्यु-हवक्ारी देशताओं (जले शिफ, क्ड, 
बहा, फार्यशी, शरस्वती, अह्वाणी, झज्ाणो आधि) को मानते यें। सबे:न्सर्ष: 
कई संदाब हक में मिल गए । भाज के समय में पाजराभ और भामयञ् 
में दो मोटे भेद रह गए थे। आगे खलकर ये सब केमिल “लाकेदत” काम 
है पुकरे जाने लगे और इनके पारस्परिक सृत्म भेद भी खुप्त हो गए। 
जेला कि पहले अध्याय मे विभेकता किया जा चुका है, देद में प्रतिमा-पुंजा रू 


५६ ] भारत में प्रतीक (सूर्ति-पुजा का आरंम्ने और विकास 
विधान नहीं हैं। अतः बहुत दिनों तक चैदिकों और भागदतों में प्रसिकिलला 
रही । कर्मउराण मे स्पष्ट है--- कट 
वा बेदबाहय पुरषे पुण्यलेज्ञोपपि शकर । हक 
सदभच्छते महादेव पुष्यो वेदादि थियंभो॥ १४११४ 4 

कर /राण में पाखरात्रों को वेदबाहय तथा प्रण्यवाह्य कहा गया है+ 
पराशर-]राण, वसिष्ठ-संहिता, यूत-संहिता, अचलायन-स्मृति आदि भी पांच*- 
शात्रों को अवैदिफ मानते हैं। इमके विपरीत महाभारत, भागवत, विष्णु- 
4राण आदि पाश्धरात्रों का समर्थन करते हैं। महाभारत (शान्ति-फ्य, अध्याय 
३३५) से ज्ञात होता है कि नारायण ने नारद को जो तत्त्वज्ञान का उपदेश दिया 
है, उसमें पाआ्चरात्र के विद्वेष्ट मत आए हैं। भगवान ते कहा है कि “जो 
नित्य, अजन्मा और शाश्वत है, जिसे जत्ियुणो का स्पर्श नहीं, जो बात्मा प्राणि- 
मात्र में साक्षी-रूप से रहता है, जो चौबीस तत्तवों से परे! पच्चीसवाँ पृरुष है, जो 
निष्क्रिय होकर ज्ञान से ही जाना जा सकता है, उस सनातन परमेश्वर को 
बासुदेव कहते हैं । बही सर्वव्यापक है। प्रलयकाल में पृथ्वी जल मे लीन 
होती है, जल अग्नि में, अग्नि (त्तिज) वायु में, वायु आकाश में और आकाश 
अव्यक्त प्रकृति मे और अव्यक्त प्रकृति पुरुष मे लोन होती है। फिर उस बासुदेव 
के सिवाय कुछ भी नहीं रहता । प॑ञ्ममहाभूतो का शरीर बनता है और उसमे 
अदृष्य - बासुदेव सूक्ष्म रूप से तुरंत प्रवेश करता है। यह देहवर्ती जीव महा- 
समथे है और शेष संकर्षण उसके नाम हैं। इस सकर्षण से जो मत उत्पन्न होकर 
सनस्युक्मारत्व यानी जीवन-मुक्तता पा-सकता है और प्रतयकाल मे जिसमे सभी 
भूतों का' लय होता है; उस मन को प्रदय॒ मत कहते हैं । इस मन से कर्त्ता, कारण 
ओर 'कोर्य की उत्पत्ति है तथा इससे चराचर जगत का , निर्माण छोता हैं। इस- 
लिए ईसे अभिरेद्ध कहते हैं। इसी को ईशान भी कहते, हैं ।. स्वकर्मों म्रे व्यक्त 
'होनेवाला अरहकार यही है। निगुणात्मकत् क्षेत्र) भगवान चंश्सुदेव -जीव-रूप 
में बेवतार लेता है, वह संकषेण है। सकयंण से जो अन्‌-रूप ' मे अवतार लेक 
है, वह प्रथ मम है और प्रद्य मन से जो उत्फम्न होता है, कही अनिरुद है ओर ज़हो 
अर्टफार और ईएवर है ! 3! * ६ + 7 


' * * पाचरात्र मत का यही सबसे विशिष्ट सिद्धान्त है। वांसुदेव; संकरषणँ 
प्रद्द मन और अनिरेद्ध'का श्रोकृष्ण के चरित्र से अति “घर्मिष्ठ संबंध: है| 


फरुजसत (सासबत) सत और प्रद्ोक-पूछा [ औफ 


इसलिए श्रीकृष्ण के अबतों मे उनके लिए पूज्य-भविति का होना स्वाभाविक ही: 
हैं। इसी कारण पाखराज्र मत मे उत नामो का समावेश हुआ होगा । 


“बायुदेव की सरल व्याश्या वसुदेव का ५त्र वासुदेव है। परंन्तु पालराध 
अत में उसकी व्यात्या और ही हुई है। ऐसी ही व्याल्या रुकषंण, प्रथ म्न और' 
अनिरुद्ध की भी निकाल सकता सभव है। महाभारत के शान्ति-पर्ष (अध्या० 
२८०) में उल्लेख है कि श्रीक्षप्ण ने मूर्त स्वरूप लिया तथापि वह उपाधि-वर्मों से 
विश्द्ध था, बद्ध नही था। इसी से इसे अनिरुद्ध कहते हैं। सहज ही इसी अर्थ में 
यानी जीब, मन और अहंकार के अर्थ मे शब्द माने गए हैं। अतुथ्य हू की यह 
कल्पना वेदान्त, साकृ॒य या योग के मतो से भिन्न है और पाचरात्र मत की 
स्वतंत्र है ।!'' 


सकषंण, प्रद्यु म्त और अनिरुद्ध से अपना तादात्म्य दिखाते हुए महाभारत 
के शान्ति-पर्व (अध्या० ३३९) मे नारायण नारद से कहते हैं--''जिसका ऋतण 
निशमत से होता है, वह हिरण्यगर्म है। जगज्जनक, चतुययंक्र ब्रह्मदेव मेरी आज्ञा 
से सब काम करता है और मेरे ही कोप से रुद्र हुआ है । पहले जब मैंने श्रह्मदेण 
को पेदा किया तब उसे ऐसा वर दिया कि जब तू सृध्ठि उत्पन्न करेगा, तक 
झुझे पर्यायवाची अहंकार नाम मिलेगा और जो कोई वर-प्राप्ति के लिए 
तपदचर्या करेंगे, उन्हें तुमसे ही वर-प्राप्ति होगी । देवका्य के लिए मैं हमेशा 
अवतार लगा, तब तू मुझे पिता के तुल्य आशा कर | मैं ही सकषंण, प्रद्य मन 
और अनिरुद्ध का अवतार लेता हू' ओर अनिरुद्ध के नाभि-कमलत्र से ब्रह्मदेव का 
अवतार होता है। 


बैदिको की घारणा भागवत-धर्म के संबंध में अनुकूल नहीं रही है। इसमें 
मूति-पूजा, उससे संबंधित नाना प्रकार के विधि-विधान, बेदिक विधान के 
विपरीत समझे जाते रहे हैं। विक्रम संवत्‌ के आरम्भ से पाँच सौ वर्ष 
पूर्व अर्थात्‌ पाणिनि के समय में भी इसका भ्रचार था। पाणिनि के ग्रन्थ से 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि उनके समय में वासुदेव, सकर्षण, महाराज (कुबेर), 
विष्णु, शिव आदि की मूर्तियाँ बनती थी और मंदिरों का भी निर्माण होता था ॥. 
इसका कारण यह था कि वेदिक धर्म ज्ञान, कर्म और ममित की पावन चिधेणी है ॥ 


. भहन्ाभारत-मीमांसा * श्री लि० बि० वे 


“९८ ) आरत में प्रतीक (मूरति)-पुजा का आरम्भ और विकास 


यह ज्ञान, यज्ञ, योग, तप, ब्रत, उपासना सभी साधनों के द्वारा मानव के 
सर्वांगीण विकास का पव प्रद्मस्त करता है। भागवत घर्म इसके विपर्सत 
नारायण, वासु्व, हरि अथवा कृष्ण नाम के भागवान में एकान्‍्त निष्ठा रखने 
और स्वंतोभ वेन तत्यरायण बनने की क्षाज्ञा देता है। उसने भवित्त को प्रमुख़ता 
दी है। इस आधार पर कुछ विद्वान भागवत धर्म को वेद का प्रतिद्वन्द्री 


समभते हैं । 
जन तथा बौद्ध धर्म के प्रदत्त'को ने हिसापूर्ण यज्ञों के विरुद्ध घोर प्रतिक्रिया 
उत्पन्न की ओर वे यज्ञ के साथ वेद तथा सप्टि-रचयिता ईश्वर से भो दूर हो 
गए। भागवतों ने इन दोनो का साथ नहौटों छोडा । अध्सा को अपनाने तथ्य 
हिंसापूर्ण यज्ञ के विरोध के कारण प्रारम्भ में उनकी नोक-झोक ब्रेढदिकों से भले 
ही चलती रही हो, परन्तु बाद मे समझोता करके उन्होने बेदिको के साथ मेल- 
जील रखा । भागवत-प्तर्म के समर्थक मान्य ग्रन्थों मे वेद की प्रशसा भरी-पडी 
हि। भांगवत-धर्म ने जैन-बौद्धों की अहिसा के साथ रूमरत वर्णों कौ अंभेदता को 
अपनाया । इसने शुद्र, देध्य, स्त्री आदि उन समस्त दर्गों को आध्वास्न दिया 
* जिन्हें बेदिक धर्म के अधिए्ठाता ब्राह्मण-धर्म ने यज्ञादि कर्मों के अधिकार से 
वेचित कर दिया था । भागवत-धर्म की अपनी विशेषता थी,“प्सि रूबके 
"न बिहित घोषित करके इसने जनता के , दय में सथन पा लिया । ज्न-््राह्य 
हैंनिं के कारण तथा जनमत की स्वीकार करने के कारण इसे लोवधम या लोक- 
तन्न कहा गया है। भागवत-धर्म का आस्तिकवाद अपनी अ'न्तरिक रूपरेखा में 
विशुद्ध वैदिक आस्तिववाद है ओर ईश्वर को सृप्टि-गचियता के रूप मे स्वीकार 
करता टै। भारतवष में भागवत-घर्म के व्यापक प्रचार दा यही कारण हैं। 
बौद्धधर्म के अहिंसा के सिद्धान्त को अपनाने के साथ-साथ मांदर मे भगवान के 
अबतार के रूप में बुद्ध की मूत्ति की स्थापना कर पूजा करने के फलस्वरूप 
कऋालान्तर में भागवत-धर्म बोडधर्म को आत्मसात करने मे समर्थ हुआ । 
* अपने समस्वयवादी व्यवहार के परिणाम-स्वरूर अनेक रुप्रदायो को अपने 
साय ले चलने का श्रय पाछरात्र सप्रदाय को ही प्राप्त है। पाचवरात्र के 
' झमुयायी वष्णवो ने अपनी इसी उदार भावना के कारण वेद-बाह्य, देशी विदेशी 
झभी' ध्यक्तियों को अपने अक मे आश्रय दिया । वंष्णव-रूप्रदायथ की यह नीति 
परवर्ती युगो मे भी दिखाई देती है। मुसलमान-काल मे चेतन्य महाप्रभु ने 
अवन हूरिदास को अपना अभिन्‍न साथी बनाया और रहीम, रसश्वान सदृश 
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अनेक मुसलसान अपने को वंष्णव कहने लगे । आचाये रामानन्द ने तो वैष्णव 
अं के मार्ग को प्रशस्त कर दिया ओर आचार्य वल्लभ ने तो अपने अनुयायियों 
के लिए जातिगत विभेद-भावना को प्रश्नथ नही दिया । 
जैसा हम पहले लिख चुके हैं, पाञ्चरात्र-साहित्य मेरुगिरि-निवासी चित्र 
शिखण्डी सामक गत ऋषियों द्वारा निर्मित माना जाता है | इन क्षात ऋषियों 
मे मरीवि का नाम सवप्वरम आता है। इसो मरीजि ऋषि ने बंखानस-अगेंस 
की रचना की । अत' इन दोनों आगमो में काफी समता है। द्वोनों आर्गेम 
नारायण को परम देवता मानते हैं। मल्दर-निर्माण और अतिमान्पुजन्त क्री 
पद्धतियाँ भी दोनों मे लगभग एक ही प्रकार की है। किन्तु एक (विशेषता मैजाइसं- 
आगम की यह है कि वह वेदिको से अधिक मेल खाता है । इसते बेदिक-्लौर 
पाश्वरात्र पूजा-विधि का समन्वय किया है। इसके अनुसार भक़त को अर्तक्षए 
कि* वहू अरिनि मे नित्य होम करने के बाद घर मे.या मन्दिरू:मे अिरलूकक 
नारायण विष्यु भगवान को. तित्य अर्चतरा या आसमूना कले,३::झह माफफ़का 
दो प्रकार को द्वे--अपूर्त और मूतं । ,बग्नि मे जो हृजन- किग्रा. ज्ञात है. वह 
| है, व दुक है। प्रतिमा का भर 4न क्रन्ना, मर्त झुखघना है,।..छ् अक्लूर 
यह वंख़ानस गृहस्थो का सप्रदाय कहा , जा ज्क्ता है, जिसने. वेद-सुर्ख़क्ष 
को भग नहीं होने द्विया;। 0 हम 
<अज़ पाम्चरात्र क्षोर केखाद्स मत के-सक्षिप्त ब्र्णन से स्पष्छ हैं. कि,छल 
मतों की एक प्रमुख विशेषता मन्दिस-निर्घाण और देव-वित्रह को पूजा“प्रदात्रि 
है, जिसे सामान्यतया /मूरलि पूजा कृह्ा जा सकृता है । मूर्ति पूजा घिदेशी/बही, 
'इसी देश के मस्तिष्क को उपज है । ९ हे ५ रा 


जल 
2 
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पाँचवाँ परिच्छेद 
शाक्तमत और प्रतीक-पूजा 


भारतीय धर्म-चर्चा मे ब्रह्मा, विष्ण और महेश सर्वोच्च देवताओ के रूप में 
अतिष्ठित हैं । वस्तुत ये त्रिदेव ब्रह्म के त्रिगुणात्मक रूप का प्रतिनिधित्व करते 
हैं। ब्रह्मा सजनमूलक रूप के प्रतीक हैं। थे देश और काल के अन्तर्गत होने- 
बाली विरस्तन खुजन-प्रक्रिया के व्यक्जन हैं। विष्णु सपोषण के अधिष्ठाता 
देखता हैं तथा शिव द्वारा विधघटन और संपोषण की क्ियाएँ होती रहती हैं; 
और सुजन-प्रक्रिया के द्वारा इन आत्यन्तिक विरोधी प्रबृत्तियों में समस्वय की 
झापना की जाती है। संपोषण और विघटन के पारस्परिक तनाव के फल- 
इन्‍कप एक विच्च तोय ऊर्जा का स्फुरण होता है। यही ऊर्जा शक्ति है। इसे ही 
खधदस्या, जगदभात्री, जगत्माता तथा अन्य नामों से <कारा जाता है । 

शक्ति बहा का ही प्रकाशित रूप हैं। निगुण और निविकार ब्रह्म शक्ति के 
कूष मैं अपने को प्रकाशित करता है । इसी शक्ति को ब्रह्मामयी भी कहा गया है $ 
आक्ति ही खष्टि का मूल तत्व है। जब वाकित की निर्बाध्र घारा निगुण और 
मिरविकार ब्रह्म को आवुत करती हुई उद्याम ग्रति से प्रवाहित होती है, तभी 
संध्ार में खुज्व, पोषण और संहार की क्रियाओ का समापन होता है। शबित 
की धारणा यह बताती है कि क्रिया-रहित ज्ञान मृत ज्ञान है। महामाया से ही 
बम्रस्त खष्टि-ण्यापार का उदय हुआ है और वे ही ब्रह्माण्ड का आदिभूत कारण 
हैं। महाशक्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव की विशिच्ट शक्तियों के रूप मे क्रीड़ा 
करती हैं। वे महामाया हैँ; क्योकि वे ब्रह्म-रूप शिव को अपने आवरणों मे छिपाए 
हुए हैं। महानिद्वा-मग्न क्षिद्र शक्तित से युक्त होने पर ही सक्रिय होते हैं । 

दित चिरम्तन रूप में निष्क्रिय होते हैं। चरम निष्क्रियता ही शिव का 
मूलभूत स्वभाव है। इसलिए वामाचार-सूत्रों में झ्क्ति-रूपा नारी को शिव-रूप 
प्र रमण करते हुए प्रदर्शित किया गया है शिवा झिव-रूप शब पर नृत्य करती 
और मुक्त प्रदान करती हैं । 

देवर को माता या नारी के रूप में कल्पित करने की थारणा केदों मे नहीं 
मिलती । किन्तु प्रानेतिहासिक तथा आदिम जातियो के धर्मों मे ईप्वर को 
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कल्पना मातु-रूप में को गई है। युराण-युग शक्ति की धारणा के बहुभुखी 
बिकास का युग है। इसी युग में ब्रह्मा, विष्णु ओर महँश को विशिष्ट शक्तियां 
के रूप का वर्णन आरफ्म होता है। बिंष्णु को क्क्ति के रूप मे वे जंदधीत्री 
के रूप मे लीला करती हैं। श्विव के साथ वे ज्ञान को शक्ति के रूप में सर्भुकत 
हैं। देवीभागवत-3राण में देवों के दो रूपो का आरूयान दिया गया है। ऋषि 
“देवी” के निगुण और सगुभ रूपो की चर्चा करते हैं। सगुण के भी दे भेद 
हैं--(१) विराकार ओर (२) साकार । ऋषि बताते हैं कि आसकते जनों के 
देवो के सगुण-साकार स्वरूप की भक्ति करनी चाहिए और अनासकत लोभो को 
उनके नियु ण-निराकार रूप को उपासना करनो चाहिए । 


भारतीय चिन्तनधारा वैदिक एवं पौराणिक सप्रदायो (मत-धर्म) में नीमे- 
भेद के अतिरिक्त एक-से ही रस मे प्रवाहित होते दृष्टिगोचर होती है। तथ्ये 
यह है कि ाक्ति का जहाँ प्राधान्य उभर पाया, वहाँ शाक्त धर्म या शाकत झास्त्र 
प्रकाश में आ गया है और जहाँ समाज में शिव या विष्णु को प्रधानता दी गई, 
वहाँ होव अथवा वैष्णव मत प्रचलित हो गया। यदि नाम-भेद के चक्कर में भ 
पड़ा जाय तो मूल में सभी देव रूपो आर धमशास्त्रों का महत्त्ववूण उद्‌देदय 
एकमेव दिखाई देता है । कहा भी है-- 


एकव दारक्तिः परमेहबरस्य भिन्‍ना चतुर्था व्यवहारकाले । 

पुरवेष्‌ विष्णु भोगें भवानों समरे च॒ दुर्गा प्रछये ख काली ॥| 
मातेशबरी शक्ति परमेदबर को उन प्रधान शक्तियों में से एक है, जिसका 
रूप आवश्यकतानुसार समय-समय पर विभिस्त रूपो में प्रकट होता रह है । 
वही पुरुषों मे :रुषोत्तम विष्णु हैं, भोग में भवानी, युद्ध मे दुर्मा ओर प्रलय में 

रूपकाली हैं । 

ऋग्वेद (मण्डल १०, अध्याय १०, सूकक्‍्त १२५।१) में भगवती कहती हैं--- 

अहूँ रबर सिरमंसुलिश्णररास्यहमसादित्ये्त विदयवेवे: । 

अहूं मित्रावरणोमा विभम्यहमित्रास्ति अहमदिवनोभा ॥ 


अर्थात्‌ मैं वारदेवी रद्रगण ओर बसुगण के साथ विचरण करती हूं । मैं 
आदित्यगण तथा अन्य देवताओं के साथ निबास करती हू'। मैं सिन्नावदण को 
भारण करनेवाली और इन्द्र, अग्नि, अध्िवद्वय का आशय करनेबाली हूँ । 


१०२]. भारत मे प्रतीक (मूति)-पूजा का आरम्भ और विकास * 


ऋग्वेद मे सरस्वती को वाकू-शक्ति एवं लक्ष्मी को सौभाग्य देवी एवं 
पूजनीय माना गया है । 


उपाससा के लिए ईदवर को एक सिश्चित रूप और भाव से देखना, आवश्यक 
है, परन्तु इतने से ही उतरासना पूरी नही हो जाती, वरच्‌ भाव स्थिर करने 
करने पर ही उपासना का आरम्भ होता है। उसकी समाप्ति तो त्रब होती है 
जब भाव की परिप्रक्वता मे वह सबंध प्रत्यक्ष हो जाता है और उपास्य और ' 
उपासक के बीच में जो माया का आवरण है, वह दूर हो जाता है । ; 


उपासक को तो ईश्वर को अपने भावनानुकूल सांचे मे ढालना ही पड़ता है, 
उसे स्वय भी नवीन आदर्श मे ढलकर चोदीस घटे व्यवहार करना पडता है । 
उदाहरणार्व स्वामी-भाव को लीजिए । ईश्वर जब स्वामी हुआ तब उपासक को 
सेवक बनना पडेंगा। आदश सेवकों में हनुमान, भरत, लक्ष्मण आदि के नाम 
गिनाए जाते हैं। उपसक को बराबर यह ध्यान रखने की जरूरत है कि उसका 
जीक्षन अपने लिए नहीं, स्त्री, ५त, धन, जन, शरीर--कुछ भी उसके लिए नही 
है । सक्षेप में उसे सभी सासारिक मोहू-ममताओ से विगत होना पडता है । इसके 
बिना दास का भाव सिद्ध नही हो सकता । ऐसा यह भव्य, किन्तु दुर्गम-दुरूह 
सेवा-मार्ग है। 

उपासना के लिए ईश्वर को पिता के रूप में देखने मे अधिक तरलता और 
कोमलता है। किन्तु, यहाँ भी कत्त व्य-भार बडा ही दुर्वह है। पत्र में सेवक की 
फत्त व्यपरायणता तो होनी ही चाहिए, साथ साथ उसमे प्रेम का विशेष ४ट भी 
होना चाहिए । 


ईदबर को सखा समभना क्षुद्र मनुष्य के लिए बडा ही दुस्तर है। यदि 
हृदय पूर्णरू्पेण उसे नही दिया जा सके तो सखा-भाव होगा ही नही । 


और मरभाव ? एक किशोरी के शैशव का पवित्र ६ दय नवीन स्फुरण से 
फडकता हुआ जिस श्रकार एक योग्य पात्र को पाकर उसको चिरकाल के लिए 
घरण करता है और वह अपना रस-रिस, सुख-दु ख, मान-अपमान सब उसके हाथो 
मे सौप देती है, उसी प्रकार भगवान को अपना सर्वस्व, जीवनघन तथा प्रियतम 
जात और मानकर उसके साथ लगन लगा लेता जिन भावुक भवत शिरोमणियों 


के लिए सभव हो वे इस पंथ पर पर रख सकते हैं, दूसरे नहीं । पहले दर्ज की 
! ४ - 


« धाक्तमत और झतीक-पूजा ...  .. [ हऐग्शे, 


 द्यासक्ति, प्रियतम (भगवान) के चरणों सें निवेदन सौर आत्मडिस्मृति में ही: , 
यह भाव थैदा होता है ओर इसो में परिपूर्णता पाप्ता है। 


परन्तु संसार मे एक ऐसा भी सबध है, जो किसी प्रकार का जोडता-तोडना,' 

जानना-मानना नही जानता । वह स्वतः प्रमाण है। बह है मांतो अ।र संताम 
का सबंध | यह सब्षध्‌ु इस बात की अपेक्षा नहीं रखता कि सतान अपनी 
माता को जाने और मभाने। किंस शिशु की इस बात का ज्ञान रहता है कि 
माता-जैनी कोई वस्तु है। माला क्‍या इस बात की राह देखती है कि बच्चा 
मुझे माता समझे और माँ-माँ कहकर सबोधन ढरे तो में उसे स्तन-पान 
दराऊँ ? मातृ सबंध के आगे ससार के सभी रूबध गौण हैं; उनमे कृषिमता 
है। मातृभाव से बढपर सहज, सुलभ एवं मोलिक दूसरा भाव मादव- 

दय में असभव है | 


माता के रूप में उपासना करनेब ले उपासक का जगज्जननी, मभाता' की 
तरह सब प्रद्यर से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आवश .कताओ का 
निन्‍य योग-क्षेम करती रहती है । ससार-सागर में पडा उसका पुत्र जिंस समय 
अज्ञान और मोह के वशीभूत होकर हिताहित नही जान पाता और मुगतृष्णा के 
पोछे दौडते मे ही अगवा 3रुषार्थ मानता है, जिस समय विषय-बरुणी पीकर 
बट उत्मत्त होकर वेद-यूगाण, आगम-निगम, ऋषि-देवता विसी वी ओर आँख 
उठाकर देखता नहीं चाहता और कंवन क्षणिक सुख-चैत के लिए व्यग्न हो 
मारा-मारा फिरता है, उस समय उसके हृदय मे धीरे घीरे मोक्ष, परम शान्ति 
एवं ऐकान्तिक सुख की खोज का बीज बह बो देती है और उसे सोते-जागते, 
रोते-हँसते, खाते-तेलते--सभी समयो में धीरे-धीरे, किन्तु उसकी इच्छा के 
विरुद्ध भी, परम कल्याण-पथ पर ऊँगनी पकड-पकड़कर चलाने का अभ्यास करा 
देती है। इस जज्ञातावस्या मे भी वह माता है जौर हम उनवी सतात है, वह 
स्वय इम सबंध का ज्ञान करा देती हैं। हम उत्तकी सतान हैं और' वह हमारी 
माता हैं, इस झन के हो जाने पर इस संबंध मे, उसके व्यवहार में कीई भेद ' 
नहीं होता, भेद होता है हमारे लिए। 'हमारी माँ हमारे पास खडी स्वर 
हमको परम पद पर ले जाने की तैयार है--इस ज्ञान से एक पूर्व आनन्द, 
अत्यन्त विभरता एवं अनुपम प्रेम-प्रवाह का संचार भक्त के मन में होने लंगंता 
है। ससार-पसागर मे नाता विषय जब उसे पीड़ित करते हैं, तब बह रो उठता 





१०४ ) भारत में अतोक [बरूर्ति)-पूजा का आरम्भ और विकास 


है, किन्तु अब वह माता की जोर झुखि उठाकर रोता हैं और करणामयी 
जगद्धात्री माता तत्काल उसे गोद से ले उसको सात्वता देकर शान्त कर देती 
हैं। भक्ति की आत्म-निवेदनवालो अन्तिम दशा यहाँ आप-ही-आप उत्सन्‍त हो 
जाती है, क्योकि यहाँ तो यह भाव है-- 


न मन्त्र नो यन्त्र तबदपि खंम जाने स्तुतिमहों 
ने चा्टियान ध्यान तदषि च न जाने स्तुतिकथा । 
मन जाने मह्ास्‍्ते तदपि ख न जाने विरूपनस्‌ 
पर जाने मातस्त्ववत्‌ सरणं क्लेशहरणम्‌ । 
सृष्टि की उत्पत्ति-पालन-विनाश-कर्श्री शक्ति की मातृरूप मे कल्पता मानव- 
हृदय की भावुकता एवं उसके मस्तिष्क को भावना का सबसे सुन्दर और मधुर 
नमूता है, इसमे संदेह नही। जिसके गर्भ से हम पंदा होते हैं, जिसके दिए 
हुए अमृत-रस का आस्वादन कर आनन्द और जीवन-लाभ करते है और चौबीसो 
घटे जिसकी गोद में क्रीड। करते हैं, कभी उतरने का नाम नहीं लेते, उसको 
'माँ' कहकर उकारने से बढ़कर और क्‍या सहज एवं मर्मरपर्न्‍्षी हो सकता 
है । वह आदिशक्ति माता है और हम उसके बच्चे हैं। वह जगज्जननी है, 
जगन्मयी है, जगदानन्दकारिणी हैं। शाकत इसी भाव का, इसी रूप का, इसी 
रग का भूखा है और यह शाकत धर्म की विशेषता और असाधारणता है। 
“हमारी समस्त शःक्त माँ का आत्म-प्रकाश है। अपनी शक्ति के पृ4क्‌ 
अस्तित्व को मूलकर माँ के; तकट पूर्ण आत्म-निवेदन कर, हमे अपने पृथक्‌ अस्तित्व 
का लोप कर देना होगा । माँ शरणागत सतान के समस्त अभाव को दूर कर, 
उसके भीतर अपनी शक्तित का सचार ठर अर्थात्‌ संतान को सपूर्णतया मातृमय 
कर पृरुषोत्तम की पूजा करने वी योग्यता प्रदान करती है | साधक यहाँ पर 
तत्त्व का आस्वादन करने मे समर्थ होता है । 


दक्ति-तत्त्व परमात्म-भाव का, सगुण ब्रह्म का द्योतक है। परमात्मा किस 
भ्रकार शून्य तत्व भेदकर जीव को पूणता-नाभ कराने मे सहायक होते हैं, वे 
किस प्रकार सब प्रयोजन सिद्ध कर जोब को पूर्णता दान करने मे व्यस्त हैं, 
शाक्त तत्तव द्वारा, मातृभाव द्वारा साइचक को इस रहस्य का आस्वादन करने 
का सुयोग मिलता है ।”! साधक की कामना रहती है-- 


]. पूथातत्व म० म० डॉ० गोपीनाथ कविराज 


शास्तमंद और धतीक-पूर्जा [ १७५, 


दरध्दुसिस्छासि ते रूप देहि ले दिव्यदशोंत्र । 
करत  सिच्छोमि ते जिम भूतानां हितसाधनल ॥| 
अतः '“व्यापकता, प्रभाव एवं सुमसता के कारण देवो को अपेक्षा शक्ति कौ 
उपासना लोक में विशेष फलवती मानो गई है। शक्तिमान 'देव भी स्थे स्व 
आकित से सचालित तथा सामध्य-ग्रुक्त होते हैं । अंकुर में बोज, अग्नि में ज्वाला, 
सरलत्व मे जल, आकाश मे अवकाश, धृति, कौति, बुद्धि, श्री, स्मृति, श्रद्धा, 
मभेषा, दया, लज्जा, क्षुधा, तृष्णा, क्षमा, कान्ति, छी, वाकू--सभी नारियाँ हैं 
तथा भप्रकारान्तर से चराचर मे स्वेत्र शक्ति व्याप्त है। उस शक्ति को जानकर 
खसको उपासना से उसे सर्वत्र प्राप्त किया जा सकता है। मातृदेवी-भाव के प्रथम 
संकेत 'न भातुः पर द॑वतम्‌' में मातृशक्ति तथा देवी के सवश्र ८5 देवता होने 
का निदे श भी किया गया है। इसी धारणा के कारण सब्जिदानन्द परत्रह्म की 
स्वाभाविक पराशक्ति को शाक्‍्त सप्रदाय मे उपास्य परम देवता माना जाता 
है । परम तत्व का पु'ह्लिग, नपयु सक लिंग साथ हो स्त्रीलिंग में भी निदेश 
प्राप्त है। यवा-- 
अजामेका लोहितशुकक्‍्लहृष्णां 
बह्नी प्रजा: तृजमानां सकप। (इबेत० उपनिषद ४५) 
अर्गात्र आदिशक्ति अजा एक है। उसके लोहित, घुकल ओर क्ृष्ण रूप से ही 
खिविध प्रकार की सृष्टि हुईं है । 


या आणन सम्भवत्यदितिदे बतामयी . । 
गुहंं प्रविश्य तिष्ठन्ति या भुतेभिव्यंजायता एतहँ तत्‌ ॥ 
(कठ उप॑० २॥१७७) 


जी देवतामयी अदिति प्राणरूव से प्रकट होती हैं तथा जो ब्रुद्धिरूप गुदा में 
अविष्ट होकर रहनेबवाली और भूतो के साथ प्रकट हुई हैं, उन्हें देशो । निश्चय 
बही यह तत्त्व है|” 
ऐडबर्य, पराक्रम तथा ज्ञान प्रदान करने के साथ ही महाश्नक्ति अपने भक्तों 
के बाहरी तथा भीतरी शत्रुओ का नाश कर उन्हें आपतस्तियों से विमुक्त कर 
देती हैं। इसीलिए भारत में सर्वत्र देवी की उपासना की जाती है। इस 
भौतिक एवं अर्थ-लोलुय युग के कारण उत्पन्त अतास्‍्प्रा मे भी भारत के प्रत्येक 
]. शाक्त संप्रदाय पं० रामप्यारे जी मिश्र 
(“कल्याण?, उपासमा-अंक, १६६८) 


१०% ], भारत में प्रतीक (पर्ति)-पुजा का जाररम और विकाप 


भाग में बिखरे हुए प्रस्यात एक सौ आठ “देवीधास' तथा इक्यावन 'दक्ति- 
पीठ' ऐसे हैं, जहाँ थावतगण नित्य देवी की उपासना करते हैं..। 


सती के शरीर के कटिमाग से ऊपर के भाग जहाँ गिरे, वे स्थान दक्षिण-_ 
माय की उपासता के लिए और जहाँ कटि के तिम्न भाग गिरे, वे स्थान वास- 
मार की उपासना के लिए विशेष फलप्रद माने जाते हैं | 


“भारत के घामिक॑ इतिवुत्त मे यह बात स्पष्ट है कि शाकतमत्त का सगठित 
रूप देवीभागवत-महापूराण की छाया मे ही प्रगति कर पाया था । शक्ति “की 
महिमा १८ महायुराणो मे प्रकारान्तर से आई है, पर जैव और शाकत ५राणो' 
ने इस संप्रदाय के विकास-प्रचार में अद्भुत सहयोग दिया .था। 


देवीभमागवत-पुराण मे उस प्रब्रह्म परमात्मा का देवी के नाम से ही 
उल्लेख किया गया है। विज्ञानानन्दघा ब्रह्म का तत्व अति सूक्ष्म और गुछय होने 
के कारण शास्त्रों मे उसे नाना प्रगार से समकाया गया है । अतः देवी के नाम 
से परत्रद्मा परमात्मा वी उपासना करने से भी प्रमपद की प्राप्ति होती है | 
उसी एक ही परम तत्त की तिगु'ण, संगुण, निराकार, साकार, देव, देवी, 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शत, राम, कृष्ण आदि अनेक नाम रूपो से भक्त लोग 
उपासना करते हैं। जो मनुष्य तत्त्व-रहस्य को जानकर शास्त्रों और सहा;रुषो 
के बतलाए हुए मार्ग के अनुसार निप्काम भाव से उपासना करते हैं, उन सभो 
साधको को उस परबदा परमात्मा की प्राप्ति होती है । 


५राण-मर्मजे की यह भी मान्यता रही है कि देवीभागवत्त-तराण तंत्रा- 
नुसारी है, अर्थात्‌ इसमे तंत्र का प्रचुर भाव सन्विहित है। श्ञक्तों ने देवी- 
भागवत के आधार पर अपने तन्नात्मक साहित्य का इतना विस्तार किया है कि 
उनकी कूतियाँ भी शास्त्र बर गई है। देवीमागवत मे प्रकृति या शक्ति की 
प्रधानता दर्शाई गई है, और यह मान्यता प्रकट की गई है कि एतद भुवन 
की नियत्रण-अधिष्ठानो विश्वमोहिनी सहाशक्ति अतन्यमयी ब्रह्मा्पा हैं+ 
भारतीय बाह मय के तस्व-विज्ञान के अनुसार साधक, महाशकित को भस्तव- 
देह में भी अपने शरीर क अन्तवेर्ती ब्रह्म रन्ध्र मे साधन कर प्राप्त कर सकता है । 

शक्ति को ही सपूर्ण जगत की आत्मा और चेतत एवं अचेतन जगत का 
कारण कहा गया है-- 


झाषतमत और प्रतीक पूछ... 5. (१९७४: 


एड्रेकल्थ त॒ भेंदोपस्ति, स्वदेशभयस्थ अ्‌१।/2 : ५ 
योज्सो सो योध्सों भेदोःह्सि मतिविश्षमात ४, ल्‍ 
अनग्रोरन्तरं सूक्ष्म यो वेद मतिमान हि सः। ५ ४; 


. विभक्‍तः सतु संसारास्मुखयते साज सहयः॥ 
” एकमेब द्वितोयं थे ब्रह्म नित्यं सनातन । (वेदीभआागबत; रे) 
अर्थात्‌ (देवी मे कहा--) इह्म एक हो है। मुभम और इन ब्झ्म मे कभी 
कजिन्मांत्र भी भेद नही है, जो वे हैं कही मैं हु” आर जो मैं हु” बही वे हैं। ' 
बुद्धि के भ्रम से भेद प्रतीत हो रहा है । हमलोगों के सूक्ष्म भेद को जो जानता 
है, वही बुद्धिमान /रुप है। उसके ससार-सागर से भुक्त होने में कुछ भी, 
सदेह नही है । ब्रह्म नित्य, सनातन आर एक ही है। 
शास्त्रकारों ने अपने-अपने ढग से नाना नामो की उपाधि देकर दाक्ति 
को महिमा को प्रकाशित फिया है। देवीभागवत में निभु'ण शबित का आद्या- 
झवित से स्मरण किया गया है। बधा-- 


सगुणा निगुणा चेति द्विष्षा प्रोकता सनीविधि: । 
सगुणाः रामिप्नि सेठया निग्‌ णा तु विरागिभिः ) 
अर्यात्त पराशक्ति देवी को मनीषिगण साकार-निराकार-भेद से दो स्वरूपों 
में पाते हैं। ससार म आसक्त साधक जन देवी के सगुण-भाव को और निमंल 
ज्ञान एव विबेकी जन देवो के निगु'ण-भाव को अपनाकर आराधना करते हैं। 
इस भावना का ही दर्शंत कूमंपुराण के १२व अध्याय में सिला है। यथा--- 
अनन्त प्रकृतो लोन वेदयास्तत्वरमं॑ पदस । 
शुत्र' निरठजन शुद्ध निगुण्ण देव्यबजितम्‌ ॥। 
आत्मोपलब्धिविषयं देव्यास्तत्पर्म पदम्‌ । 
अर्थात्‌ प्रकृति में लीत अनन्त शक्ति के उस मगल-रूप के परम तत्व को, 
देवी के अतीव निर्मल, दीतता-दोष-रहित निगु'ण, निरजन स्वरूप को शुद्ध, 
पवित्र बिमल चित्तवाले ही प्राप्त करते है । 
या देवों सर्वभृतेषु शाक्तिरूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्यं नमस्तस्थ नमस्तस्थे नमो नमः ॥ 
इस प्रकार शवित को मातृ-उपासना का रूप भी अत्यन्त प्राचीन है। 
आरम्भ में यह उपासना अद्धंतारीदवर के रूप मे होती थी ।क्‍ इसके अतिरिक्त , 


१०८ ] आारत में प्रतीक (मुँव-पूजा का आरम्भ और विकास 


चुवर एवं पुलिन्द भी शक्ति के उपासक थे। कतिपय विद्वानों का तो यह भी 
अत है कि शक्ति-पूजा क्षा विकास बौद्धवर्म के माध्यम से हों संपन्‍न हुआ 
था। बौद्धधर्म के ऋ#न्तगंत धरम की पूजा स्त्री-देवता के रूप में होती थी। 
बोढ़ों के द्वारा आदिमाता एवं बुद्ध माता के रूप म स्त्नी-देवता की पूजा की 
जातो थी। आदिमाता समस्त तथागतों की माता समझी जाती थीं। इसके 
लावा नेपाली बोद्धध्म के अन्तर्गत हमें शाकततंत्र की तरह देवी के कुमारी, 
साता आदि अनेक रूप मिलते हैं। हमारे शक्ति-उपासक वैदिक विद्वान तो 


मासते हैं कि भगवान का यह 'शक्ति-रूप' भी अनादि हैं और अनादिकांल से 
हो शबित की उपासना भ्रचलित है । 


शाकत, द्वत आदि स्वतन्न संप्रदायों में तो महाशक्ति की पूजा प्रचलित 
रही हो है। शाकर वेदान्त जेसे विरक्‍्त सप्रदाय से भी षोडशी-त्रि!राघन की 
पद्धति है। गायत्री के रूप मे ये हो उपास्य हैं । इनकी उपासना-पद्धति के प्रदशन 
के लिए सस्कृतनवाडइ मय में बड़ों भारी साहित्य-राशि, पद्धति, कथा-निरूपक 
आदि अनेक प्रकार हैं। पर देवीभागवत से ये एक साथ उपलब्ध हैं। साथ ही 
कालिका-पूराण, त्रि4राग्हस्थ आदि कथा-पग्रन्थों मे यही सर्वोत्तम है। इसकी 
कथाएँ बडी ललित हैं और भाषा बडी ही सरल है। गायत्री पर जितना विशद 


विचार तथा पञ्चाड्रादि का सविधि निरूपण एवं अनुष्ठान-प्रकार इसमे वर्णित 
है, उत्तना अन्यत्र नही । 


दशाक्तमत के पौराणिक साहित्य मे देवीमागवत्‌ पर नीलकण्ठ की टीका 
एव प्रस्तावता और इसी महा।राण का देवीगीता-प्रकरण, मारक॑ण्डेय-युराण की 
देवी-सप्तक्षती या देवो-माहात्म्य, ब्रह्माप्ड-पुराण के द्वितीय भाग का ललित« 
रहस्य (३२० इलोंकों का प्रकरण) और उपपुराणों मे कालिका एवं सूत-संहित्ता 
के यश-वैभव खण्ड के ४७वें अध्याय का शक्ति-स्तोत्र महत्त्वपूर्ण श्रेष्ठ वाह मय 
हैं। देवी-शबित के मत पर यत्र-तत्र-साहित्य में काइमीर के पण्डितो की कुंतियाँ, 
दाक्षिणात्य बिद्वानों के अदुभुत ग्रन्थ एवं बड़ौदा-बगाल की रचनाएँ महत्वपूर्ण हैं । 

शिवपराण के आधार पर कुछ लोगो का विचार है कि जो लोग वैदिक मार्ग- 
अप्ट हैं, जिनको वैदिक माग मे अधिकार नहीं है, वे हो तत्रोक्त धर्म का 
आचरण करं, तत्रोक्‍त पूजादि करे । श्रूतिपथ-निरत मनुष्य के लिए वेदोदित 
पूजा ही कत्त व्य है । 


झापकदमत और अतोक-पुजा । ३०९ 


अग्निपुराण में कहा गया है कि विष्णु की तीम भ्रकार को उपासना-पद्धति-- 
वैदिक, ताबिक तथा मिश्र--है । यथा--- 
बेदिकस्ताम्त्रिको सिल्रो विव्णो्य जिविधो सख: । 
अआीमदमायवत (११२७७) में भी शगवान श्रीकृष्ण उद्धव से कहते हैं--- 
जेदिकस्तान्त्रिकों सिञ्र इति से जिबिधों मद: । 
त्रयाजासीप्सितेनेश विधिना मां समयंयेत ॥ 
अर्थात्‌ मेरे भल (यज्ञ, पूजा, उपासना-पद्धति) वैदिक, साबिक और सभिश्र--- 
तीन प्रकार के हैं। इनमें से यधाभिलबित विधि के द्वारा मनुष्य अपने अधिकार 
ओर श्रद्घा के अनुसार मेरी पूजा करे । 
उपयू कत कथन से स्पष्ट है कि तांजिक पूजा बेदिक पूजा नहीं हैं; या मो 
शुद्ध ताब्िक है या कोई-कोई मिश्वित है। 
देवी भागवत (७।३९।२६-२७; ३१-३२) का ही हवाला ब्रेते हुए शुद्ध 
बेदक्ों का कथन है कि अति और स्मृति के विरुद्ध जो अम्यान्य विदिए शारत्र 
हैं, थे सभी तामस शास्त्र हैं । 
अन्याति यालि गास्जानि लोके5स्मिन विधिजाति ज । 
अ्‌ तिस्मृतिविदद्धानि तामसास्वेब. सर्वशः ॥ 
बाभ॑ कापासक संत फोरक॑ भेरवागमः । 
सिवेम मोहना्धाव प्रणोतो. भास्यहेतुक: ॥ 
५ रु नर 
शत केदा विरद्धों्शो:व्यक्त एव कयजित्‌ क्वजित्‌ । 
चंदिकंस्तद प्रहे दोवों न सवस्येव कहिचित्‌ ॥ 
सर्वथा वेदभिस्ताश्ञं साधिकारी ह्विजो भवेत । 
शेदाबिक्रहोतस्तु भवेत्‌ तस्‍ञ्राथिकारवात १ 
अर्थात्‌ यहाँ पर श्रति और स्मृति के विरद्ध अन्यान्य शास्त्रों को बामस 
बतलाते हुए कहा है गया कि शिव ने बामाचार-तंत्र, कपाल-तंत्र, कौल-तंत्र, 
अरव-तंत्र आदि तत्र-प्रन्‍्थों को मोहित करने के लिए हो स्वे 
अत: तंत्रश्चास्त्र मे जहाँ-अहाँ वेद से अभिरुद्ध अंश हैं, वेदमार्यावुसारों लोगों 
के लिए उन अंशो का ग्रहण किसी प्रकार दोषयुक्त नहीं होता, किन्तु प्विजगण 
देद-बविरुद्ध अंक्ष ग्रहण करने के सर्वथा अनधिकारी हैं। यहू जानना आाहिए कि 
जिनका वेदो में अधिकार नही है, वे ही केवल तंत्र के अधिकारी हैं । 


- ११० ] भारत मे प्रतीक (मूत्ति-पूजा का आरम्भ और विकास 


देवीमागवत-3राण से ही (११॥१।२५-२६) स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि 
नारद के प्रश्न पर विष्णु ने कहा कि वेद-विरुद्ध तत्र किमी भाव से ब्राह्म नहीं 
है । एकमात्र वेद ही धर्म के मुख्य प्रमाण हैं। देवोभागवत में कहा भी है-- 


वेदाबिरोधी चेत्‌ तन्‍्त्र तत्‌ प्रमाणं न संज्य । 
प्रत्यक्षण््‌ तिविरद्ध यत्‌ तत्‌ प्रमाण भवैन्न सच ॥ 
सर्वधा वेद एवासी. घर्मसायंप्रमाणक: । 
तेनाविरद्ध' यत्‌ किड्चित्‌ तत श्रमाणं न चान्यथा ७४ 
/ सूत संहिता में बाह्य तथा आम्यन्तर भेद से दो प्रकार की पूआा का वर्णन 
है। पून वेदिको ओर तात्रिकी भेद से बाह्य पूजा भी विविध कही गई है । 
खूत-महिता में वैदिकी पूजा से बेद और वेदमूलक स्मृति १राणादि के द्वारा' प्रति- 
पादित पूजा का और ताज्निकी पूजा से बेद निसपेक्ष (स्त्रलत्र) शिवोक्त आंग्रेम 
3तिपर्सपदत पूजा लक्ष्य है... (/ , ५ 
: ४ “ पूत-सहिता,और उस्चकी माधवाचार्य-कंत तात्फ्यदीपिंका नाम्नी वसयाक््या 
पढने ने ज्ञात होता है कि जो लोग तत्रोक्त दीक्षा ड्रारा सस्कृत हैं, वे बूंदिकी 
पूजा के अप्लिकारी हे । “केवल शक्ति-पुजादि का ही नहीं, अपितु शिव, विष्णु, 
बिनायक आदि की पूजा के भी बैदिक और लानिंक ड्िविज्न विभाग के अनुसार 
प्रकार-भेद हैं। जो व्यक्ति जिस मार्ग का अधिकारी है, उसके लिए उसी माग 
के अनुसार पूजा करना उचित है, स्वमार्य के अतिक्रण की क्र्‌ति और बाद मे 
श्रीमद भगवद्गीता ने निन्‍्दा की है |” 
किन्तु अनेक शास्त्रों का कथन है कि “आस्तिक हिल्दुओ को इस बात की 
ख़बर हो नहों है कि वे जिस धमं के अनुयायी है, उपकी रखना आगमशास्त्र 
(शाक्त धर्म) के पूनीत सिद्धान्तों पर हो हुई है। इसी अज्ञान के कारण वह 
पवित्र शास्त्र (धम) इस (प्यभूमि से धीरे-धोरे तिरोहित होता गया । भतकाल 
मे अहिसावादी जैनो और बौद्धो के प्रबल पड़ जाने पर बेदी के साथ-साथ 3 इसके 
«भी विनाक्ष का उपक्रम दिन-दिन ब्छुता ही गया; यहाँ तक क्रि हिंदुओं की 
एक विशाल सक्ष्या ने उक्त दोनों वेद-विरोधी धर्मों के अभाव में पडकरः आहिसा- 
धमं को ग्रहण किया। इस प्रकार स्वय हिन्दू ही वेद के साथ-साथ अपने इस 
थुग विशेष के वेद के भी बिनाश के कारण हुए ।/”* मी 


. श्री शकरतीर्ष जो 
2- बशीधर शुक्ल वाममार्ग, पु० ३-४ 
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किन्तु शुक्ल जी के इस चिचार से -कि शाकक्‍्तमत बेद-प्रतिपादित रहा है 
और अहिंसा के सूलभूत जो वैष्णव-पार्म का प्रचार हुआ, वह अवैदिक है, मैं 
अमहमसत हूँ । चुक्ल जी का यह भी कथन कि याशिक बलि-प्रथा वेद-बिहित 
शो और वेष्णव-धर्म, जो पूर्णतया अहिंसक और बलि-प्रथा का विस्तेधों है, बेदिक 
प्रणाली का अन्त करने का साधन हुआ, सवथा निराधार है। वैदिक यज्ञ-प्रथा 
,सूलत्ः अहिंसके थी और कालान्तर में बेद-मत्र के अयं का मनमानें ढंग से 
अ्रचार कर बलि-प्रथा को प्रश्नय विया गया । पराअरात्र-धम्मं की श्रतिष्छा तक 

शओीकृष्ण ने स्थ॒यं.० हिसा को प्रस धर्म कहा | श्रथा-- 

प्रालिनांहि अघस्तात स्व ज्यायान सतो भर । 
०४३ वम॒र्ता ज बदेत बाज न व हिस्यात्‌ कथज्जन ॥- 

; ।(महु/० कर्णे-प्व २३१६१) 
कुछ विद्वनो का मत है कि भारतवष में अहिंसा की उत्पत्ति जैनों तथा 
कद्धो से' भावना एक भयकर ऐतिहासिक भूल है; वंयोकि इस सिद्धान्त “का उदय 
'ब्राह्मण-घेम के भीतर' ही हुआ4 प्रो० बलदेव उकाध्याय का यह भी' विचार है 
।क्ि “मिंतान्ते वेंदिक भागवत-धम ने हीं, सर्वप्रंथर्म अर्हिसा“सि््धा न्त का आरम्म 


सैथा प्रचार किया ।! जो हो, यंह अंत्यन्त विवादग्रस्त विषय हैं 'कि आँ 
/भिम का आरभ्म' भ्वोदूध और जैन सिद्धाज्ञो-के प्रचार से हुआ या इन शत 


घर्मों ने अहिसा-सिद्धान्त को विशेष रूप से प्रगति दी ॥॥ / “'* 
5  तन्नसम्य, जा शाक्‍्ते-सप्रदाय के आधार है, सवाद-रूत में; है । जिनमे" वक्ता 
का स्थान शिव ने और श्रोता का एावत्ता ने ग्रहण किया है, वे आगम कहलाते 
है और जिनमे वक्ता का स्थान पॉवंती ने और श्रोतत का शिव के ग्रहण किया 
है, वे निगस कहलाते हैं । डामरो, यामलों के वजता अकेले शिव हैं,- और उपसंत्र 
सप्रोवन ऋषियों की रचनाएं हैं। 5 या आन 
तजकर्मानयात्री आगम, निगंम-ओऔौर ड|मर-यामल की श्रेणी के ग्रस्थो को 
ईदा-वाक्य मानते हैं और वेदो के समान हो उन्हें पूज्य समभते हैं ।' इन .मुज्य 
प्रन्थी) में युश-विशेष के कर्म का उपदेश किया गया है । लिखा है---““कलिदोष 
के कारण द्विज लोग पत्रितराशवितं का निवार/नही-कर गे ।। अेतरएंव वेदिक कृत्पी 
दरा मुक्तिल्‍्लीभ करने में समर्थ नही होगे । ऐंसे स्थिशि में सत्तिगोँ और संहिताएँ 
मनुद्यश्जाति को कल्याण की ओरे नंहीश्लेट्जी सेकींगी / हे प्रिक्ने ! मैं तुमसे 


. प्रो० उपाष्याय : बंष्णव घर्म, अँय्म वरिच्छेंद 7 ? 77 ७ ,: 
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सत्य कहता हू” कि कलिकाल मे आगम-सम्मत धर्म को छोडकर दूसरा मार्ग 
नहीं है।.. अब वैदिक निविष सपप॑ के सदृश शत्तिहीन हो गए हैं। .. .... जो 
व्यक्ति कलिकाल में दूसरे घर्म-ग्रस्थो के अनुसार अपना उद्ृश्य सिद्ध करना 
चाहता हैं, वह मूर्ख है। प्यास से पीडित होकर वह गगा की बालू में कुआा 
खोदना चाहता है । इस युग मे तत्रोक्त मत्र ही शीघ्र फलप्रद है । 

"किन्तु अज्ञानवश एवं अन्य कारणों से साधारण आस्तिक हिन्दू तंत्रश्ास्त्र 
के महत्व को नहीं स्वीकार करते। यही नहीं, कोई-कोई तो उनका बिरोध 
तथा निन्‍दा करते है। परन्तु उनका ऐसा करना उचित नहीं है; क्योंकि 
आस्तिक हिन्दू किसी-त-किसी देवता का उपासक होता ही है | यदि बह शैव, 
वेष्णय था शाबत आदि है तो अपने इष्टदेयों की यथ।ह्नित घोडशोपचार 
से पूजा करता ही होगा। ऐसी दछ्शा मे वह तत्रशास्त्र को कंसे उपेक्षा कर 


सकता है ? 
“बस्तुत तत्रशास्त्र सावेजनिक और सावेदेशिक शास्त्र है। इसमे दोबों, 


शाकतों, वेष्णयों आदि सभी भिन्न-भिन्न सप्रदायों को उपासता विधियों का 
वर्णन है और यह अपोरुषेय शास्त्र संपूर्ण आास्तिक हिन्दू-समाज पर आज भी 
अपना प्रभाव डाजे हुए है। वाममार्ग ऐसे ही शास्त्र का एक़ आचार है । गहो 
हीं, यह उसका एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योकि उस शाक्षत्र से उपासना की 
सिद्धि का केन्द्र माना गया है ।” 

शाब्त, वाम (वाममार्गी) और कौल तो जगज्जतनी के उपासक, माता के 
पुजारी होते हैं। वह माता ऐशी-वैंसी नहीं है। वह है श्रैलोगय-जननी, 
विदत्रःभरी, कृपा-सागरा और सच्चिदानन्द-रूपिणी । वह है भक्त-वह्सला और 
पुज्ररुपी बत्स के छिए अमृतरस-दागिनी कामदृहा । बह एक ओर अपने संसाह- 
सागर मे डूबते हुए पुत्रों को अमोध वाणी से उत्साहित करती है, तो दूसरी ओर 
बर-प्रदान के लिए सबंदा उस्मुक्तहस्त खड़ो रहतो है, इसोलिए उतका नाम 
है जगसारिणी । 

4'आदिक्षकित मरहामाया के जितने रूप शास्त्रों मे प्रसिद्ध हैं. वे यों 
प्ें रखे जा सकते हैं। ग्रहाँ उन्हें अभी मर और उम्र के धाम कद हक 
मवुर रूप में जैसे लब््मो, सरस्वती, पावंती, सीता एक राधा आदि तथा उप्र रूप में 
प्रायः काली, तारा, फरयो, भुवनेश्वरी, दुर्गा आदि प्रसिद्ध हैं। त्रिधुरासुन्दररे 


..__]. बाममर्म : बं० इंक्षीघर झुकृल 
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ओऔर पोडशी का रूप दिव्य सौन्दर्य ओर भा।ये की परिसीमा होने पर भी, 
उप्रतायुक्त है! उसमे कीमलता और लावष्य का प्राधान्य नहीं हो सकता है 4 
मातृ-उपासजा के मस्तानों ने मधुर रूप को गौण स्थान दिया है जौर उम्र रूपों 
को भक्ति-भावना में अपने को मिटा दिया है--यह बड़ा विचित्र है। पर उम्रमें 
एक रहस्य है | 

“परन्तु इस रहस्य की चर्चा करते के पहले इस प्रकार के रूपों के अवतार- 
ऋम पर हष्टि डालनी होगी | दोनों प्रकार के रूप उसी आदिशक्ति सच्चिदानस्द- 
रूपा महामाया के हैं। दोनो ही उसकी विभूतियों के उत्कृष्टतम प्रकाश्न हैं । 
दोनो ही उसी अनादि आद्या के निज इच्छा-निर्भित तनु हैं। किन्तु दोनो के 
आबिर्भाव क्रम में भेद है। लक्ष्मी, सरस्वती एवं पावेती त्रिदेवी की शर्वितर्याँ 
हैं। उनका आविर्भाव उन त्रिदेबो को कतृ त्व-प्रदानार्थ हुआ है। यही बात 
सीता और राधा के अवतारों के लिए भी टोक है। भगवान राम और श्रीकृष्ण 
की लीला को सर्वांगीणता देने के लिए हो उनका आविर्भाव हुआ था। साह्य 
के शब्दो मे यदि कहना चाह तो इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रकृति १रष के 
आनन्द के लिए, अपनो लीला करने का अवसर देने के लिए ,अपना भाण्डार खोल- 
कर उसके सहाय्रता्थ आप भी आ खडी हुईं थो । इसे अधिक सीधी निरलं- 
काशिकि भाषा में इस प्रकार कहा जाएगा--:रुष, महा/रुष या ५९षोत्तम की: 
इच्छा हुई संसार में आने की। यहाँ आकर ससारानुकूल लौला या आनन्द. 
बढ़ाने की। अतएवं उसने सर्वदक्तियों की अधिष्ठात्री महामाया का स्मरण 
किया, उसकी सहायता के लिए आह॒वान किया । इस आहुवान को सुनकर 
उसको पूरा करते के लिए उसने यथावत्‌ अपनी लीला का विस्तार किया | 

“परन्तु इधर की बात दूसरी है। अश्नितत्रो ते पुकारा माँ | दौडो, रक्षा 
करो, और उसके आगे तत्काल आ खडी हुईं । किस हेतु ? अपने इच्छानुस्तरः 
लीला करने के लिए ? नही, पृत्रो की इच्छा के लिए, उनका पालन-पोषण 
करने के लिए। यह कार्य सपन्‍त कर पुत्रों को फिर अभय-मन्न सुनाती हुई 
खली गई | 

“अत पहले में महामाया के अवतार का कारण हुआ है दुष्द्िल्लीला- 
विस्तार हेतु १९षोतम की इच्छा । दूसरे का कारण है सध्टि-जाल के कठोर 
बधन से उत्पीड़ित निस्सहाय आत्माओ की विस्तार-कामना। फलत: भव- 
व्याधि से छटने की इच्छा रखनेवाले उपासको ने दूसरी श्रंणी के रूपों में हे 
अपनी इच्छा को फलवती करनेवाली नक्ष-शिख सर्वार्गीण मप़ूभूर्ति का दर्शन 
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पाया | यह सहज ही देखा जा सकता है कि इन मपुर और उद् ख्यो का क्‍या 
भेद है। मधुर लय पुरुष की लीलाप्रियता-जनित है ४ उम्र रूप ,रुव को भवभय 
से विमुक्ति होते की आकाक्षाजनित है । पहला ५रुष की; “एकोहूँ बहु स्पाम्‌” 
भावना का पल है, दूसरा, “नह नानास्ति किझ्चन' की भाजना के उन 
आत्मस्थ होने की इच्छा का । एक ससार-लीला-विस्ताराथ है, दूसरा संसार- 
लीला सवरणार्थ ।/”' 

“महा भारत-युद्ध के बाद से बौद्धधर्म के प्रारम्भ होने के पहले तक अर्थात्‌ 
कोई दो हजार वर्ष तक भारतवर्ष मे तत्रधर्ं का प्राबल्य रहा । तंकऋग्नल्यो के 
बचनो से प्रकट होता है कि किसी समय भारत तीन क्रान्तों मे विभक्स था | ये 
तोन क्रान्त--विष्णृक्रान्त, रथक्रान्त और अइवक्ान्त के नाम से प्रसिद्ध थे | 
पूर्वोत्तरीय भाग विए्णुक्रान्त, पदिचमोत्तरीय रथक्रान्त और अवशिष्ट तथा दक्षिणी 
क्षाग %इवक्रान्त था। इन क्राम्तों की सीमा मे आज के ईरान, अफगानिस्तान, 
तिब्बत, बरह्मदेश, जावा आदि देश आ जाते हैं। मतलब यह है कि समस्त पूर्वी 
एवं दक्षिणी एशिया में तात्रिक साधना का बहुत अधिक प्रचार था। इस 
भऔरगोलिक देश-विभाजन का केन्द्र विच्ध्याचल का पूर्वी सिरा--करतीया नदी 
---माना गया *। । तत्र ऐसा ही महत्त्वपूण शास्त्र है | 

“ब्रह्मोपासना से लेकर क्षुद्रदेवोपासना तक की साधदा-विधि तत्रश्ास्त्र में 
बताई गई है। हठयोग से लेकर नाम-स्तवन तक की उसमे व्याख्या दी गई 
है। उसमे पूजा-विधि, भूतो का वर्गीकरण, खगोल, लोको, नरको तथा स्त्रियों 
का वर्णन, युगधर्म, आश्रमधर्म, संस्कार, देव-मूर्ति-प्रतिष्ठा, मन्न यत्र, जुद्रानक्रिया, 
साधनक्रम, आन्तर एवं बाह्य उपासना-विधि, गृह-बापी तथा कूप की प्रतिष्ठा, 
वृक्षारोपण, तीर्थ-कथन, 2रएचरण-विधि, जप-विधि, ब्रत, षट्कर्म॑ उत्सव, ध्यान- 
योग, राजधमं, धमंशास्त्र, औषधि-क्रिया, साधारण विज्ञान आदि नाना प्रकार के 
विषयो का समावेश है । अतएब तत्रज्ास्त्र सावंदेशिक शास्त्र है । उसका उपदेश 
मनुष्य-मात्र के कल्याण के लिए किया गया है |” 

शाक्तमत का ध्येय परमात्मा के साथ जीवात्मा की अभेद-सिद्धि है। तात्रिक 
उपासना का प्रथम सिद्धान्त है कि उपासक अयने उपास्य देव के साथ तादात्म्य 
स्थापित करे । इस प्रकार शाक्तमत अद्ग तवाद का साधन-मार्ग है। शाक्तों की 


्टटक ज्तार 
;,.. ३६ ओ रमायरण : मातृ-उपासना 
2. बंक्ोघर धाक्ल : वामसार्ग 
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अत्येक साधना मे अं तवाद अनुस्यूत रहत( है। सपने साधक की यह धारणा 
रहती है--- 
अहूं देवों न चान्योस्मि श्रह्म वाह ने शोकभाक्‌ । 
सच्चिदानन्दरूपो5है..._ नित्यमुक्तस्वन्ताववान्‌ ॥ 

अर्थात्‌ मै ही देवी हू, मैं ही ब्रह्म हु ओर मैं ही सच्चिदानन्द-रूप हू" | 

तात्रिक आचार अत्यन्त रहस्पपूर्ण है। ग्रुरु से दीक्षा ग्रहण करने के 
समय शिष्य को इसका रहस्य समझाया जाता है। तान्निक पूजा केवल चुने 
हुए कतिपय अधिकारी व्यक्तियों के लिए ही है। अतः यह गुप्न रखी जाती है । 

शाक्तमत के त्तीन भाव--पशुभाव, वीरभाव और दिव्यभाव--तथा सात 
आचार बनाएं गए हैं। शाक्तमत के सान्य ग्रन्य 'कुलाणंव' मे सात आचारो के 
नाम श्रणी के साथ दिए गए हैं। ये हैं“ (१) वेशचार, (२) वेष्णवाच्चार) 
(३) शैवाचार, (४) दक्षिणाचार, (५) वामाचार, (६) सिंद्धान्ताचार आर (७) 
कौलाचार । एक मत के अनुसार इनके अतिरिक्त अधोराचार तथा योगाचार 
भी है। भाव मानसिक अवस्था है और आचार बाह्याचरण । जिसमे अविद्या 
के कारण अढँ त-ज्ञान लेशमात्र भी नही है, उत भाव को पशुभाव कहा है; क्योकि 
ऐसे लोग पशु के सदृश् अज्ञान में पड़े हुए हैं। जो साधक अज्ञान-रज्जु को काटने 
में कुछ भी कृतकार्य हो छुके हैं, उनका भाव वीरभाव हो जाता है। वीरमाव 
उद्योग का द्योतक है, किन्तु अद्व तानन्द का आस्वादन करनेवालों का दिव्य 
भाव हो जाता है। आचारो में प्रथम चार पशुभाव के साधक के लिए हैं । 
वामाचर तथा सिद्धान्ताचार केवल वीरभाव के साधक के लिए है। सवश्ष षठ 
आचार कौलाचार है, जो पूर्ण अढ्व तवाद से विभूषित दिव्य साधक के लिएहै । 
अत्येक साधक को भिन्‍न-भिन्‍न श्रेणियों को पार करके अत मे कौल की स्थिति 
प्राप्त करनी होती है। 

१ वेदाचार के साधक को वेदिक नित्य-कर्म करने पडेते हैं। इसके सिवा 
सभी दूसरे आचार सम्मिलित रहते हैं। धर्म की दृढ़ता के इस आचार मे बाह्य 
ओर कमंपरक पूजा करनी पडती है । यह आचार कमंकाण्ड-प्रधान है | 

२. दैष्णवाचार का साधक अंधविदवास से निकलकर ब्रह्म की इच्छा- 
शक्ति का ज्ञान प्राप्त करता है। यह भक्ति-प्रधान है । 

३५ शवाघार में धर्म की रक्षा और अधषमम के विनाश के भाव से साधक प्रवेश 
करता है। उसमे भक्ति और अन्तर्लक्ष्य का मेल होता है। यह ज्ञान-प्रधान है। 
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४. दक्षिणाचार में ब्रह्म की क्रिया, इच्छा और ज्ञान-शक्तियों की ध्यान- 
घारणा की जाती है। साधक गुणत्रय के संबंध का अनुभव करता है और 
पूर्णाभिषेक की स्थिति प्राप्त करता है। इसी स्थिति मे साधक दीक्षा ग्रहण कर 
वामाचार का अधिकारी होता है। उपयुक्त चार आचारो को पार करने पर ही 
साधक इस स्थिति को प्राप्त करता है, किन्तु यदि किसी साधक का जन्म वामा- 
चारी वश मे हुआ है, तो बह पूर्ण रूप से वाम-मार्ग का अधिकारी समझा जाता 
है; क्योकि बह अपने पहले के जन्मों मे प्रारम्भिक आचारो को पूर्ण कर चुका है | 

५. वामाधथार मे प्रवेश करने पर निवृत्ति-मार्ग ग्रहण होता है। इस मार्ग 
में प्रवृत्ति की शक्ति का ऐसे ढंग से उपयोग किया जाता है कि बह अपने-आप 
विनष्ट हो जाय । इसमे केवल खाने-पीने और भोग की इच्छाओ का ही दमन 
नहीं किया जाता, बल्कि साधक को आठ पाश तोडने पडते है । इस प्रकार वह 
छिवत्व का प्राप्त करता है। 

परन्तु साधक को देवता की पूजा करने का तभी अधिकार प्राप्त होता है, 
जब वह पड्चशुद्धियाँ--(१) भूत-शुद्धि, (२) आत्म-शुद्धि, (३) स्थान-शुद्धि, 
(४) मंत्र-शुद्धि ओर (५) देवता-शुद्धि--करता है। स्वान भूत-शुद्धि है। प्राणा- 
याम, षडगादिन्यार करना आत्म-शुद्धि है | पूजागृह को स्वच्छु रखना और उसे 
फूल-मालाओ से अलकृत रखना तथा सुवासित करना स्थान-शुद्धि है | मूलमत्र को 
मिलाकर मातृका-मंत्र का अनुलोम-विलोम जप करना मत्रशुद्धि है। मूलमत्र ओर 
अस्त्रमत्र से अभिमंत्रित जल को पूजा-द्रव्यो पर छिडककर और उनको धेनु-मुद्रा 
दिखलाकर उन्हें अमृतमय बनाना व्रव्यशुद्धि है। देवताओं को उपयुक्त पीठ पर 
स्थापित कर प्राणमत्र से उनकी शक्ति का आहवान कर उन्हे मूलमत्र से तीन 
बार स्तान कराकर वस्त्राभूषण पहनाकर धूप-दीप से पूजन करना देवता-शुद्धि है । 

ऐसे ही साधक वामसार्गी होते हैं और उनकी अचंना मे प्रसिद्ध पश्चमकार--- 
मश, मास, मीन, मुद्रा और मैथुन--का उपयोग होता है। इन पञ्चमकारो का 
उपयोग एकमात्र चक्राचिन्‌ मे ही माना गया है, अन्यत्र नहीं । इसका अधिकारी 
केवल पूर्णाभिषिक्त साधक ही होता है। इतर साधक इनका सग्रह करने के 
अधिकारी नही माने गए हैं। इस दृष्टि से पष्चमकार का उपयोग एकमात्र ज्ञान 
प्राप्त साधको के लिए ही बिहित है । 

ऊपर के पचमकार का विधान साधारण लोगों को भले ही भयंकर प्रतीत 
हो, पर तान्निक दृष्टि से इसका उदय रहस्यपूर्ण है। वास्तव में मण्य, मांस 
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आदि पाँचों वस्तुएँ प्रलोभत को वस्तुएँ हैं। यदि साधक इनके प्रलोभन में नहीं 
पडता तो उसका मार्ग सुगम होता है और वहू परमानन्द को प्राप्त करता है। किसी 
साधक के लिए यह कोई हँसी-लेल का काम नहीं है कि सम्मुख एक नवयौंवना 
सुन्दरी बैठी हो और बह उसकी भगवती के रूप में अचल भाव से पूजा करे । 
भगवती को अर्पण करने के बाद बह मद्यपान भी करता है, पर मदोन्मत्त होने के 
लिए नही, बल्कि एकाग्रचित्त होकर अपने दृष्ट पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए ॥ 
वह मास, मत्स्य तथा अन्य सुस्वादु भोजन-सामग्री (मुद्दों) भी खाता है; पर इसलिए 
नहीं कि ये स्वादिष्ट पदार्थ हैं, बल्कि धर्म-कार्याथ अपना छारीर पुष्ठ बनाए रखने 
के लिए । पच्चमकार के संग्रह का वस्तुत' यही उद्ृ्य है| तात्रिक साधक इन 
आनन्ददायक पदार्थों के द्वारा ईश्वर का साल्निध्य प्राप्त करने को यत्नवान्‌ होता 
है। ऐसी दक्षा मे अपने मनोभावों को दबाना पड़ता है और उन भोगों को दृष्ट- 
सिद्ध का साधन बनाना पडता है । कितना दुघंष कार्य है, कितनी विकट साधना 
है । यह अपने-आप स्पष्ट है । 
अत तत्र का महत्व उसकी साधना-विधि में है। यह विधि न तो केवल 

उपासना या पूजा है, न प्रार्थना, न इृष्ट के आगे अपना दुखडा रोना है और न 
अपने कर्मो के लिए पशचात्ताप करना है। यह साधना १रष और प्रकृति को एक 
करने की क्रिया है। यह साधना शरीर के भीतर पुरुष-तत््व तथा मातृ-तत्व का 
सयोग करातो है--सगरुण को निगुण करने का प्रयत्न करती है। ताब्रिक साधना का 
उदश्य है अपने-आप को विराट मे मिलाना । तात्रिक उपासना की चरम सीमा 
कौलाचार अवस्था है। इसमें कदं म (कीच) और चदन, मित्र और शत्रु, गृह और 
इमशान, स्वर्ण और मिट्टो में भेद नही रह जाता है। यही गीता की गुणातीत 
अवस्था प्राप्त करने पर ही साधक उस विराट में मिलने मे समर्थ होता है। भाव- 
चूड़ामणि-तत्र मे कहा है--- 

कर्ंसे चन्दनेभिन्ने पुत्र दात्ो यथा प्रिये। 

इसशाने झवने देवों तर्थव काव्चने तथे॥। 

ने भेदों यस्य देवेशि स कौछ. परिकोत्तितः । 

इस प्रकार तश्रश्ास्त्र का साधन तलवार की धार के सहश है | साधक तनिक 

भी फिसला कि अधोगति को प्राप्त हुआ । 


३, थाम भा : बंशीवर शुक्ल 
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प्रायः समी वाममर्गी साधनाओ में कार्य-साधना को आधार माना गया 
है। अपने से बाहर किसी प्रकार की भिद्धि अथवा परमार्थ को ढु ढ़ना अनावश्यक 
है। शारोर हो सबसे बडा तीर्य है । इसी में गगा, यभुना और गगा सागर 
हैं । इसी मे प्रयाग, वाराणसी, सूर्य और चन्द्रमा हैं। सभी कुछ इसी में है | कहीं 
बाहर मटकना व्यय है। इसी शरीर में सारा विश्व समाया हुआ है। इस 
आधार पर हिन्दू तन्त्रवादियों ने शिव और शक्ति का निवास द्ारोर के अदर 
माना है। शिव का वास सहख्ार-चक्र मे है और दाक्ति मुलाधार भे अवस्थित 
है। शक्ति कु डलिनी (सविणी) के आकार मे कु डदी मारे बैठी रहती है । 
साधना के द्वारा इस कु डजिनी-शक्ति को चेतन कर ऊपर सहलार-चक्र की ओर 
प्रेरित किया जाता है। साधना की सफलता इसी शिव ओर शक्ति, १रुष और 
स्त्री-तत्व के सयोग पर निभर करती है। मूलाधार और सह्खार-चक्र क्रमशः 
शक्ति और शि० के प्रत्तीक मान लिए गए है। सभी गुह्म साधनाओं में यह स्वी- 
कार कर लिया गया है कि विश्व के सभी प्राणियों का विभाजन ,रुप और स्त्री 
रूप में प्राय मनुष्य-शरीर में इसो विशेषता का श्रतिफल है । साधना की पूर्णवा 
का सच्चा अनुभव करते के लिए यह आवश्यक है कि (रुप और नारी का पूर्ण 
सम्मिलन हो । अन्तर्जगत की नारी और “रुष-शक्तियों के मिलन से जिस 
पूर्णता और महासुख की कल्पना की गई है, उसी का बहिजंगत मे भी व्यवहार 
करने के कारण पत्चमकार वाले वाभमार्ग कौ स्थापना हुई ।' 

किन्तु आज शाक्तधर्म पद्यमकार के दुरुपयोग से बदनाम हो गया है। 
अनेक कामुक ५रुष शाक्तधर्मं की आड में अपनी कामव्‌त्ति की साधना कर अपने 
को धर्माचारी प्रदर्शित करते हैं। 'कुलाणंव” मे स्पष्ट कह दिया गया है कि 
“अनेक लोगो की यह मिथ्या धारणा है कि मद्यपान आदि से आत्मा पवित्र हो 
जाती है। ऐसा समकना सरासर भूल है । यदि ऐसा होता तो सारे मद्ययाव 
करनेवाले ब्रह्मज्ञानी हो जाते । यदि मैथुन-मात्र से मोक्ष सुलभ हो सकता तो 
उसकी उपलब्धि सभी के लिए एक साधारण बात हो गई होती । व्यर्थ का 
मद्पान घोर पाप है, यहाँ तक कि उसकी गध आ जाने से द्विजों को पाप 
लगता है। अतएवं द्विजो को सभी प्रकार के मद्यो से दूर रहना चाहिए | यदि 
कभी धोखे से मद्य पर निगाह पड,जाए तो सूर्य का दशन कर लेना चाहिए, और 


3. डॉ० मोती सिंह निग ण-साहित्य और संस्कृति को पृष्ठभूमि, पृ० ३२९ ) 


झाक्तमत बौर अतीक-पूजा . -.. ईम हैहछ 


बदि थोड़े से उध्की गंध तक पहुच जाए तो प्राणाय्राम करके उश्रका-प्रश्रदितत 
करना चाहिए |”! 
कुलाणंव” के निम्न अवतरण से और भी स्पष्ठ हो जाता है कि मद्ययानः 
स्वयं तंत्रो में वरजित है। उसमे उतध्का विधान केवल चन्रार्थ मे दो है भर बहू 
भी पूण अभिषिक्त (कौलाचार)-के लिए ही है । 
कोलशाने हु यसिद्धों पस्तद्‌ इृत्यं शोश्तुसिस्छति। 
से महापातकी ज्ञेय.. सघधर्मबहिष्कृतः ५ 
मद्यासक्तोी न पृजार्थी मांसाशों स्त्रीनिषेत्रकः । 
कौलोपदेशहोनो थः सोछक्षय नरक ब्रजेंत्‌ ५ 
स्वेच्छथा रमणो यो वे दीक्षासंस्कारबजितः । 
न तस्य सदगति कापि तवस्तोथंत्रतादिभिः ॥॥ 
असंस्कृत॑ पिचेव्‌ द्रव्य बलात्कारेण संथुतम्‌ + श्ट 
स्वतृपत्प॑ साधयेन्मास रौरव नरक ब्रजेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जो व्यक्ति कौन-जञान से रहित है ओर कौलो के लिए निद्िट 
पदार्थों के उपभोग को इच्छा करता है, उसे महापापी समझता और धामिक 
कामो से दुर रखना चाहिए | जो व्यक्ति पूजा करने की इच्छा नही करता है, 
किलु मद्यगान, मास-भक्षण और स्त्री-भोग से आसक्त है, ऐसा कौन-दीक्षा से 
रहित व्यक्ति नरक को गमन करता है। जो अदीक्षित व्यक्ति मनमाने ढग से' 
मद्यादि के भोगो मे लिप्त है, वह लाख तप, तीथ॑, यात्रा, ब्रतादि करने से भी 
सद्‌गति को नहीं प्राप्त होगा । जो व्यक्ति असस्कृत मद्य का पान करता है, 
बलपूर्व॑क स्त्री-संभोग करता है और अपनी तृप्ति के लिए पशुवध करता है, वह 
रौरब नरक को प्राप्त होता है । 
अगे चलकर कुनाणंव' मे और स्पष्ट रूप से वर्णन है-- 
सातृहपां परित्यज्य स्त्रीड़पां शक्तिसाचरेत । 
स याति नरक॑ घोर जन्मकोटिशतालि * ज ।॥। 
सम्त्रसाता च॒ पुत्री ले भगिनी श्र कुलाडूना। 
न रसेत्‌ कौलिको नित्यमेताः सम्यकू सम्चयेत्‌ ॥ रे 
अर्थात्‌ जो साधक शक्ति को मातृ-रूप मे ग्रहण कर स्न्नी-रूप मे ग्रहण 
करता है और तदनुसार उसके ,साथ व्यवहार करता है, बहू सैकड़ों जन्मों तक. 
पोर नरक को प्राप्त होता है । है है 
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मंत्र देनेवाली माता, ;त्री, बहन और कुलांगना के साथ कौल-साधक फभी 
रमण न करे, उसे उतकी तो अच्छी तरह पूजा करनी चाहिए | 

किन्तु तातिक साधना मे, जो शाक्तधमम को आंधार है, विकृति यहाँ 
तक आई कि तत्रमात्र को सात्विक समाज ने भरसेना की | शाक्तमत की अनेक 
बीभत्स क्रिया-साधनाओं को समाज ने ग्रहण नहीं किया | इसकी कारण यही 
है कि छदम साधको ने ही पश्चमकारों को विशेषता दी, जिसके परिणाम-स्वरूप 
तंत्र के विषय में अनेक भ्रम फेल गए और आज तंत्र का नाम सुनते ही कितने 
ही लग नाक-भौी सिकोइने लगते हे। तत्र के दार्दनिक विचार उदात्त तथा 
प्राज्जल हैं, जिन्हे छद्म साधको ने अपने कलुषित व्यवहार से बदसाम कर दिया 
है। तत्न-मत्र के आचाये आदि का कथन है कि उनकी साधना का ध्येय 
जीवात्मा की परमात्मा के साथ, व्यष्टि की समष्टि के साथ अभेद-सिद्धि ही है । 
पर शाक्तो और वाममागियों के प्॑चमकार, स्त्री-१%ष के रज वीय तथा शव 
आदि के षड्‌-विधि-अभिचार प्रयोगों के सिद्धान्तों कौ मान्यता के कारण उनकी 
पविश्नता को भाग्दीय एवं विदेशी विद्वान्‌ स्वीकार नही करते । 

ड्ञाक्त सप्रदाय में वाममार्ग एवं तन्नों के प्रयोग से एक विचित्र परिवत्तन 
हो गया । शवों की काली-उग्रासना रहस्यपूर्ण हो गई। शिव से पावंदो को 
विशेष सहत्तद मिल गया । बगाल तथा असम की उपासना एवं नित्य के आचार 
सभी तत्रानुगामी हो गए | तात्रिक उपासना से प्रभावित होने कें कारण ही शव 
तथा वैष्णव सप्रदाय भी दक्षिण तथा बाम-मार्गों मे विभकत हो गए। पौराणिक 
आधार पर दक्षिण-पथ तथा कौलिको के तंत्रश्ासत्र के आधार को लेकर 
जाममार्ग की उपासता चत्न पडो। शाक्तों की अभिवृद्धि के कारण देवों की 
थूजा गौण हो गईं। शक्तियों मे कालो, दुर्गा और जगदम्बिका की उपासना का 
सहर्व बढ गया। मोह-ममता से विरक्‍्त होकर महर्षि मेधा के उपदेश से 
समाधि ने देवो की आराधना कर, ज्ञान प्राप्त कर, मुक्ति प्राप्त की थी। 
साधारण जन इस मार्ग को भूल गए। राजा सुरथ की भाँति सभी लोग राज्य पाने 
तथा सार्वाग मनु जैसे ऐश्वर्य विशिष्ट बनने के लिए शक्ति-उपासना विशेष रूप 
से करने लगे ) 

शिव के शुक्ल वर्ण के अनुरूप उमा, गोरी, सरस्वती तथा लक्ष्मी जैसी गौर 
वर्ण की देवियाँ पूजा पाने लगीं। प्राय. सात्विक प्रबुत्ति के लोगी द्वारा इस 
दैवियो का पूजन किया जाता है। शिव के कालरूप के कारण, जो कृष्णबर्णका 


शॉक्सेंभत और अंतोकपूजा... श्र 


है, काली, अण्डी, दुर्गा तथा चामुण्डा कृष्णा या श्यामलाकृति की पूजा अबलित 
हुई। छिव के १००८ नौमों के सदृश्ष, रूप-गुणों में सदृश देवों के भो १००८ 
नाम रूयात हो गए । 

शक्ति-उपासना में (१) काली, (२) तारा, (३) त्रिंतुरा या धोड्शी, (४) 
सुबनेश्वरी, (५) भैरवी, (६) छिन्नमस्ता, (७) धूमावतो, (८) मातगी, (९) 
कमला या कमलात्सिका और (१०) बगलासुखी---इन दस महाविद्याओं का 
अस्पन्त मह्तव है। बैष्णव-धर्मं के दशावतारों की भाँति इनमें से प्रत्येक के 
डपासक पृथक-पृथक हैं। इनकी भो पूछ! गोपनीय मानी गई है। कहा है-- 

फराली तारा महाजिद्या घोडशी भुवनेह्वरी । 
भरवी छिस्तमस्ता जू॑ विद्या धमावतो तथा | 
सातज़ी सिद्धविद्या चर कथिता बगरामुखो । 
एता चश सहाविद्यः सर्वतस्त्रेथ दोषिताः ॥॥ 

इनमे कुछ के नाम भिन्न हैं, किन्तु संख्या सबंत्र दस ही है । 

“काली की उपासना अवश्य ही शव, पञ्थमुण्डोपासना, रक्‍्त-पान एवं बलि, 
विशेषतः: सिंह-नर-बलि के कारण अत्यन्त भयानक हो गई है। असम एवं 
बगाल मातृ-प्रधान प्रदेश हैं। वहाँ आज भी काली को उगासना में कुछ ऐसी 
विधियाँ चनती हैं, पर अति अमानवीय होने के कारण इन्हे सबंस्थीकृति प्राप्त 
नहीं है । इसी प्रकार पीडादायक शक्तियों -डाकिनी-श खनी--की उपासना भी 
निम्नस्तर तक ही सीमित रह गई ।”' 

शाक्‍्त संप्रदाय मे आश्विन, चेत्र, पौष और आपषाढ़ के नवरात्रों, श्रीकृष्ण 
जन्माष्टमी (कालराज्ि), आश्विन-शुक्ल-चतुर्दशी (मोहरात्रि) और शिवरात्रि के 
पावत अवसरों पर देवी की विशेष पूजा की जाती है। वगीय सरस्वती-पूजा 
तथा दुर्गा-पूजा विशेष आकर्षक होती हैं । 

तृंत्र के तीन श्रबान विभाग हैं--(१) ब्राह्मण-तत्र, (२) बौद्ध-तंत्र और 
(३) जन ततन्न । 

ब्राह्मण-तंत्र उपास्प देव की भिन्‍नता के कारण अनेक प्रकार का है--(१) 
सोरतंत्र, (२) गराणपततत्र, (३) वैष्णवतंत्र, (४) शैवतत्र, (५) शाक्ततंत्र । 
इनमे प्रथम दो का प्रचार नगण्य है। वेष्णव ओर शैवतंत्र का प्रचार कुछ है ! 
वास्तव में शाक्ततत्र ही स्ंव्यापी है । 


). शाक्त संप्रदाय : पं० ओरी रामसप्यारे जो (कल्याण! : उपाधना- 
अंक, १६६८) 
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बंद्रणवर्त्र--अजकल पा चरात्र ही वैष्णव आयमो का प्रतिनिधि माना 
जाता है।' पाचरात्र का सबंध वेद की एकायन शाखा से है। 


पाश्रात्र तंत्र-विषयक साहित्य नितान्त विशाल, प्राचीन एवं विस्तृत है, 
परन्तु उसका प्रकाशित अश अत्यन्त स्वल्प है। 

पाञरात्र-सहिताओं के विषय चार हैं--(१) ज्ञान-ब्रह्म 5 जीव-तरव तथा 
जगत के आध्यात्मिक रहस्यों का उद्घाटन ओर सुष्टि-तत्त्व का विशेष निरूपण; 
(२) योगमुक्ति के साधन भूतयोग तथा योग-सबधी प्रक्रिवओ का वर्णन; 
(३) क्रिया « देवाजय का निर्माण, मूर्ति का स्थापन, मूर्ति के विविध आकार- 
प्रकार का सागोपाग वर्णन, (४) चर्या > आह्िक किया, मूतियों तथा यत्रो के 
पूजन का विस्तृत्त विवरण । वैष्णवतत्र पूर्णतया वैदिक है ) 

शवतत्र-- शवतत्र की वंदिकता के विषय मे प्राद्चोन ग्रन्यों मे बडा विवेचन 
है। कुछ विद्वान शिवागम को वैदिक तथा अवंदिक दो प्रकार का मानते हैं । 
बेदिक्तत्र वेदाघिकारियों के लिए माना गया है। 

दोव सिद्धान्त का विशेष रुप से प्रचार दक्षिण भारत के तमिल प्रदेश में है । 
तमिल-सतो ने जित शंवतत्रों के तत्वों का प्रचार किया, वे शव-सिद्धान्त के 
नाम से प्रसिद्ध हैं । 

काश्मीर मे प्रचलित शैवागम को जिकदर्शन के ताम से ,कारते है। इस 
अद्व तवादी त्रिक्दशन का साहित्य बडा विशाल है। 

इस प्रकार यद्यपि वैष्णव ओर हौव तत्रो का भारतवर्ष के भिन्‍त-भिन्‍न भागों 
में भिन्‍न-भिन्‍न रूप से प्रचार हुआ है, तथापि केवल शाकत तांत्रिको में ही पश्च- 
मकार की प्रधानता है। अतएबं साधारण बोलचाल मे तात्रिक से शाक्त तात्रिको 
का ही बोध होता है । 

शाक्तमत का श्रचार सारे भारत में है, किन्तु इसके पीठ उडडीयान 
(उडोसा), जालघर (पंजाब), श्रीशल (आध्र), कामाखण्या (असम), कलकत्ता 
( प० बंगाल ) आदि मे मान्य हैं । काठमाण्डू (नेपाल) की गुह्य ध्वरी देवी की 
गणना मुख्य पीठो में को जाती है । 


छठा परिच्छेद 
अवतारबाद ओर मूर्तिपूजा 


अवतारवाद भागवत-धर्मं की ही देन है। श्रीकृष्ण ने गीता में जितने 
निरावरण दाब्दो मे अवतारवाद का प्रतिपादन किया है, उतना अन्यत्र उपलब्ध 
नही होता है । पुराणों मे जहाँ जहों अवतारबांद का उल्लेख है, बहाँ वहाँ गीता 
के दाब्दों को ही दुहरा दिया गया है| 


मत्स्य, कच्छू, वराह ओर वामन अवतारो का बीज हमे सर्वप्रथम शतपश्- 
ब्राह्मण मे मिलता है, क्रिन्तु वामन को छोड़कर आएर किसी का संबध घिष्णु 
से प्रदर्शित नहीं किया गया है। किन्तु बास्तव में वे कथाएँ अव्नतारबाद की 
ष्टि नही करती हैं | वे आलकारिक भाषा ग्रे सष्टि-तस्व और उसके विकास का 
वणन करतो है। मत्स्य-संबंधी कथा शतपथ-ब्राह्मण के प्रथम काण्ड, अष्टम 
अध्याय के प्रथम ब्राह्मण मे आई है । रुक्षेप मे कथा इस प्रकार है--! 


एक दिन प्रात काल जब मनु पानी में हाथ-पेर धो रहें थे, उस समय एक 
मछली उनके हाथ आ गई और बोली--“मेरा पोषण करो, मैं तुम्हे पार 
लगाऊगी ।” मनु ने पूछा कि वह किससे पार लगाएगी। मछली ने कहा--- 
“यह जल-प्रवाह जब समस्त प्रजा को अन्यत्र बहाकर ले जाएगा, उस समय 
मै तुम्हारी रक्षा करूगी ।”” इसपर मनु ने पूछा--''तुम्हारा भरण-पोषण कैसे 
होगा ?” मछली बोलो--'“जबतक जीव छोटा रहता है, उत्तको भय रहता 
है। अत आप मुझे पहले एक बरतन में पानी भरकर उसमे डाल दे । जब 
मैं बडी हो जाऊँ, तब गड्ढा खोदकर और उसे पानी से भरकर मुझे उसमे छोड दें 
और जब उससे भी बडी हो जाऊ तब समुद्र मे छोड दें । वहाँ पहुँचकर मैं 
नाश करनेवालों से बच जाऊंगी | जब कालान्तर मे प्रलय होगा तब आप नाव 
बनाकर मेरा ध्यान करें और नाव में चढ़ जायें।” मनु ने मछली द्वारा बताई, 
गई तरकीब का अक्षरश: पालन किया ओर नाव बनाकर प्रलय के आमने तक 
मछली के ध्यान में मग्न रहे | जल-प्रवाह उठने प्र बह नाब में चढ़ गए और 
एक विशाल भछली नाथ के पास ' पहुँच मई.! ,भछली के अग्रभाग मे नाव का 
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पाद्म अटक गया और मछली ने नाव को सुरक्षित उत्तरगिरि हिमालय से लगा 
दिया। जल-प्रलय मे मनु को छोड सारे प्रजाजन का विनाश हो गया । तत्पद्चातु 
भनु ने तपस्था की और पुनः प्रजा की उत्पत्ति की । 


मत्स्य-विषयक यह कथा वास्तव में ऐतिहासिक क्रम में घटित जल-प्रवाह 


की घटना से रुबंध रखती है | इससे मिलती-जुलती कथा कुरान भें (सुर ११ मे) 
निम्न लिखित रूप में आई है '' 


“नूह की ओर वह्यः की गई कि जो लोग ईमान ला चुके हैं, उनके सिवा 
तुम्हारी जाति मे अब कोई ईमान नही लाएगा, तो जो कुछ ये कर रहे हैं, 
उसके लिए तुम दु खो न हो, और हमारी निगाहों के सामने और हमारी वह्य 
के अनुसार एक नाव बनाओ और उन लोशो के बारे मे, जिन्होंने जुल्म किया, 
मुझसे दुछ न कहना । निश्चय ही वे सब-के-सब ड्बनेवाले हैं। नूह नाव 
बनाने लगा और जब कभी उसकी जाति के सरदार उसके पास से गुजरते, वे 
उसकी हँसी उडात्ते । इसपर नूह ने कहा--यदि तुम मुझपर हँसते हो तो 
हम भी तुमपर हँस रहे हैं। जल्दी तुम जान लोगे बहू कौन है, जिसपर 
अजाब आता है। जब हुक्म आ गया ओर तनूर उबल पडा" तब नाव मे हर 
किस्म का (जानवरों मे से नर और मादा) एक-एक जोडा चढा लिया गया ! 
जितने इन्सान ईमानवाले थे, उन्हे भी नाव मे ज्गह मिल गई | नूह ने कहा 
कि अल्लाह के नाम से नाव को चलना भी है और ठहरना भो है। निस्संदेह 
रब्ब (पालतकर्त्ता) बड़ा क्षमाशील और दयावान है। और नाव उन्हें लिए 


3. यह सुर हजरत नह से सबंध रखता हे। बाइबल ओर कुरान से 
ईइयर के अनेक दूतों (हुजरत--०४०७०४०६४७) का जिक्र आया है । 
इममें हजरत आदम पहले थे ओर हजरत नह दूसरे । हजरत न्‌ ह का 
वर्णन कुरान के सुर ७,१०,११,२३,२१,२६,२६,३७,५४ और ७१ में 
आया है । इस प्रलय का जिक्र सुर ११ को आयत १२३ में आया है । 

2. यहा का अर्थ है आकाशवाणी, ईश्वरीय संदेश । 

3. अर्थात्‌ जब अल्छाह ने तुम्हारी हठधर्मो को देखकर तुम्हारे बारे में 


यही फंसला किया हे कि तुम जिस डगर बर खलना चरटले है, उसी 
बर तुस्हें सटकरने के लिए छोड़ दिया जाएगा 
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पहाड-जैसी ऊँची लहरों के बीच चलने लगी । नसूह ने अपने बैटे को पुकारा--- 
हे भेरे प्यारे बेटे |! हमारे साथ सवार हो जा, तुम काफिरो के साथ मत रह |! 
बेटे ने कहा---'मैं किसी पहाड को छारण ले लेता हूँ, वह मुझे डूबने से बचा 
लेगा । नह ने कहा--'आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचनेवाला नहीं है, 
सिवाय उनके, जिनपर उसकी दया है !” इतने में लहर दोनों के बीच आ गई 
और बहू भी डूबनेवालो मे हो गया। और फिर कहा गया (अल्लाह को ओर 
से) -- हे भूमि | अपना पाती निगल जा और हे आकाश ! थम जा । तो पानी 
जमीन में बैठ गया और ५॑सला छुका दिया गया और वह नाव अल-जुदी 
(नामक पर्वत) पर टिक गईं ४!” 


भत॒ यह स्पष्टतया ज्ञात होता है कि मत्स्य-संबंधी कथा, जो शतपथ-कब्राह्मण 
में उल्लिखित है, वह जल-प्लावन की ऐतिहासिक घटना से संबंद्ध है । इसी प्रकार 
कम-सबंधी कथा शतपथ-ब्राह्मण, काण्ड ७, अध्याय ५ के प्रथम ब्राह्मण मे आई 
है। कुछ रूपान्तर के साथ यह कथा जेमिनी-ब्राह्मण ३३२७२ में भी आई है । 
बराहवाली कथा छातपथ-ब्राह्मण १४।१।२।११, तैत्तिरीय सहिता ७।१५॥१ 
तथा वामनवाली कथा दातपथ के पंचम ब्राह्मण के प्रथम काण्ड के द्वितीय 
अध्याय मे और तैत्तिरीय संहिता २।१।३।१ में आई है । इस स्व में डॉ० 
मु शीराम शर्मा के इस विचार से हम सहमत हैं कि ये कथाएँ अवतारब.द के 
पोषक नहों हैं । इन कथाओं में अवतारबाद को गध भी नही मिलती ओर शतपथ- 
ब्राह्मण की मत्स्य, कूमं, वराह और वामन संबधी आख्यायिकाएँ अवतारबाद के 
समर्थक नहीं हैं । विष्णु के अवतार का उल्लेख तो इन कथाओ में कही पर भी 
नही है । प्रजापति परमात्मा जब सृप्टि की रचना करता है, तब इस सृष्टि का 
रूप क्‍या होता है, इमे कूर्म और वराह की कथाओं द्वारा समझाया गया है | 


डॉ० मु शीराम शर्मा ने बडी ललित भाषा में अवतारबाद का समन्वय 
विकासवाद के सिद्धान्त से किया है। “ब्राह्मण-ग्न्यो की आस्याथिकाओं को 
भागवत-धर्म की मान्यताओं के अनुकूल इस युग मे विकासवाद की दृष्टि से भी 
समभ्राने का प्रयास किया गया है। विकास से मानव की, सुष्टि अन्य सभी 


. कुरान भजीद : हिन्वी-अनुवाद अरबी भूल ग्रन्थ के साथ, पृ० २३१-३२; 
अकतबर अल-हसनात रामयुर, उ० प्र७ द्वारा प्रकाक्षित । 
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प्राणियों के परचात्‌ हुई है। जल के बाद पृथ्वी निकली, तो प्राणत्व भी प्रथम 
जल के साथ ही सबधित रहा होगा। प्राणियों में मत्स्य जल का जीव है| 
बहू स्थल पर नहीं रह सकता। जल में ही उसका जीवन निहित है। अत* 
पुरुष-रूप ब्रह्माण्ड के अवतार के पश्वातू प्राणी-जगतू का प्रथम जीव मत्स्य, 
प्राणत्व की दृष्टि से, सवंप्रथम अवतार माना गया। भत्व्य के पश्चात्‌ कूम॑ 
आता है, जो जल और थल दानो का जीव है । वह पानी में भी रहता है और 
पृथ्वी पर भी । अतः विकास की दृष्टि से यह अवतार की दूसरी कोटि में रखा 
गया। बराह विशुद्ध रूप से स्थल का प्राणी है, परन्तु कीचड से भी प्र म॒ रखता 
है। विकास के प्रथम स्तर का सतह कुछ-न-कुछ इसके साथ भी चिपटा हुआ है। 
अत इसे अवतारबाद की तीसरी कोटि में रखा गया । नरसिंह एक ओर पशुत्व का 
द्योतक है, तो दूसरी ओर मनुष्यत्व का । सिंह पशुओं का राजा है। पथुत्व का 
सर्वश्र ष्ठ अश उसके अन्दर है और साथ-साथ नरसिह-रूप में वह नरत्व की ओर 
मुका हुआ है। पाशव कोटि के ऊपर तथा नर-कोटि से सयुक्त नरसिंह का रूप 
विकास की दृष्टि से उत्तम माना जाना चाहिए | अतएवं यह भी अवतारबाद की 
कोटि में सम्मिलित किया गया और इतिहास मे कल्पना के आधार पर नरसिह- 
अवतार को कहानी गढ़ ली गई, जो चमत्कारपूण और कौतूहलवद्ध क होने के 
साथ-साथ भगवद्‌ भक्ति का उन्नयन करती है । इसके पश्चात्‌ मानव के स्वरूप 
वामन जी आते हैं | वह अन्दर लघु एवं विशाल दोनो रूपो को छिपाए हुए हैं। 

अवतार के स्वरूप के सबंध में भागवत-पुराण (११।४।३) में लिखा है 

भूतेयंदा पञ्चमिरात्मसृष्टे: पुर बिराजं विरचय्य तस्मिन्‌ । 
स्वांदेन बिष्ट: पुरुवाभिधानसवाप नारायण आदिदेव: ।॥। 

अर्थात्‌ भगवान ने ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश--इन पाँच 
भूतो की अपने-आप मे सृध्षटि की है। जब वे इनके द्वारा विराट दारीर, ब्रह्माण्ड 
का निर्माण करके उसमे लीला से अपने अश्ञ अन्तर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं 
(भोकता-रूप से नहीं, क्योंकि भोकता तो अपने पृण्य के फलस्वरूप जीव ही होता 
है) तब उन आदिदेव नारायण को पुरुष नाम से सबोधित करते हैं। यही उनका 
पहला अवतार है । इसी पृरुष से अन्य अवतारो का भी जन्म होता है | 

अवतारों को चर्चा सभो 'राणों में तथा महाभारत में आई है; किन्तु 
अबतारो के नाम और संख्या सबधी विभिन्‍नता है। यहां तक कि श्षीमद्‌ भागवत- 


अवतारबाद और मूति-पूजा '. [१२७ 


पुराण में ही ध्यल-स्थल पर विभिन्‍नता स्पष्ट रूप से दुष्टिगोचर होती है। 
इसके प्रथम स्कन्ध के तृतीय अध्याय मे ९२ अवतारो का वर्णन है। ड्ितोय 
स्कन्ध के सप्तम अध्याय मे २३ और एकादश स्कघ के चतुथे अध्याय में १६ 
अंवतारों का उल्लेख है। किन्यु दशावतार की भावना स्ंभान्य रही है । 
महाभारत (शान्तिपव ३३९।७७-७८) से ज्ञात होता है कि नारद के यह पूछने 
पर कि महाप्रभो | किन किन स्वरूपो मे आपका दर्शन (ओर स्मरण) करना 
चाहिए, भगवान ने कहा-- 
श्यूणू नारद तत्वेन प्रादर्सावान महामुने। 
सत्स्यः कर्मों बराहुइत नर्रसहश्च वासनः ॥। 
रामो राभमइव रामइच कृष्ण: कल्की च ते दवा । 
अर्थात्‌ महामुनि नारद! तुम मेरे अवतारों के नाम सुनो। मत्स्य, 
,कूम, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, कृष्ण तथा कल्कि--ये 
दस अवतार हैं| 
किन्तु इसी अध्याय के १०३-४ श्लोको से ज्ञात होता है कि स्वय नारायण 
ने दर्ावतारों की कोटि से बलराम को हटाकर हंस” का उल्लेख किया 
है। यथा-- 
हंसः कूसंइच सत्स्यक्च प्रादु्भावा द्विजोत्तम:॥ १०३ ॥ 
वराहो नरसिहइयल वासन राम एबच। 
रामो वाशरधिह्खेव सात्वतः कल्किरेव लू ॥ १०४ ॥ 
अर्थात्‌ द्विजश्न ष्ठ | हुस, कूमं, मत्स्य, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, 
राम, कृष्ण तथा कल्कि--थे सब मेरे अवतार हैँ । 
किन्तु आज मत्स्ययुराण के अनुसार जो दशावतार सबंभान्य हूँ, उनमे ने 
हंस है और न बलराम और उनके स्थान पर बुद्ध की , गणना अवतारो जे की 
गई है। यथा-- 
कर धंर्मव्यवस्थानं सुराजा जल प्रणाशनंत्र । 
जुद़ों नवसकों जश्न सपसा पुष्करेतण: से 
देवसुन्दररूपेज है पायनेपुर.सर ॥ ४८२४२ 
अर्थात्‌ धर्म की रक्षा तथा असुरो के विनाशार्थ नवों, वार भगवान बुद्ध, 
कमल के समाम नेत्रवाले, देव-स्वरूप, ढैषाथनःके:पोरोहित्य-काल में उत्पन्न हुए । 
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श्रीमद्भागवत पुराण मे २० अवतारो का उल्लेख करने के बाद बुद्धावतार 
का उल्लेख आया है, जिसमे कहा गया है कि “उसके बाद कलियुग के आ जाने 
पर मगघ-देश (बिहार) मे देवताओ के दृबी देत्यों को मोहित करने के लिए 
अजन के पृत्र-रूप में आपका बुद्धावतार होगा | 
तत कलो सम्प्रबत्त सम्मोहाय सुरदिवाम्‌। 
बड़ों तास्ताजनसुतः: कोकटेषु भविष्यति ॥ 
इस प्रकार आदिदेव नारायण के अवतारो की संख्या सब पुराणों में एक 
समान नहीं है। अवतारों का वर्णन भी विशेषत उन्हीं पुराणों में है, जो 
भागवत-धर्म से विशेष रूप से प्रभावित है । 
बद्ध को अवतार-रूप में मान्यता बहुत बाद की ज्ञात होती है और मत्स्य 
तथा भमागवत-यूराण के अतिरिक्त बुद्ध का उल्लेख केवल अग्निपुराण (१६।४९) 
और पदमयुराण (५४७३, ६२५७) मे आया है । 
अवतारबाद की भावना भागवत-घधर्म की ही विशेषता है। अवतारबाद की 
मोहिनी शक्ति ने भागवत के अतिरिक्त कतिपय अन्य संप्रदायों को भी आकर्षित 
कर लिया है, जिसके परिणाम-स्वरूप बौद्धों ने महात्मा बुद्ध के अनेक अवतारो 
का वर्णन किया | ग्रोरख सप्रदायवाले गोरखनाथ को, कबीरपथी कबीर को 
और सिक्‍ख गुरु नानक को अवतार मानते हैं । 
श्रीमद्भागवत-।राण की यह विशेषता रही है कि महात्मा बुद्ध तथा जैन 
तीथेद्भुर ऋषभदेव अवतार की कोटि मे सम्मिलित हो गए है । 
समस्त विश्व को भी प्रभु का अवतार माना जा सकता है, पर अवतार 
बस्तुत' दिव्य जन्म एवं कर्म से सबंध रखता है। अत. विशिष्ट ग्रण-सपन्न 
व्यक्ति को अबतार-रूप में आदृत करते की प्रणाली प्रचलित हो चली और इस 
विचार की पृष्टिट स्पष्ट रूप से श्रीमदूभागवत-[राण मे और गीता मे आई हुई 
भगवद्गाणी से होती है। यथा-- 
अवतारा हसंख्येया हरे सत्वनिषेद्चिजा, । 
धचा/विदासिनः कुल्पाः सरसाः स्पु: सहख्रशः २६०७ 
ऋषयो समनभो देवा मनुपुत्रा महौजसः । 
करा: सर्वे ह्रेरेव सफ्रजापतसस्तथा ॥२७॥ 
एते अांशकराः पु सः कुष्णस्तु भगवान्‌ स्वयस्‌ । 
इस्पारिव्याकु् सोक मृडयन्ति हि युने युगे ॥२८।॥ 
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* अर्थात्‌ भगवान विष्णु ने शौनकादि ऋपियों से कहा--जैसे अजूप. सरोधट: 
से हजारों छोटे-छोडे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्वनिषि भगवान, शीहटि के 
अंसंख्य अवतार हुआ करते हैं । 

ऋषि, भुनि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुञ्न और जितने भो महान्‌ हाकि- 
शालो हैं, थे सब के-सब भगवान के ही अंछ हैं। 

ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा कलावतार हैं, परशम्तु 
भगवान श्रीकृष्ण तो स्वश्न भगवान (अवतारी) ही है। जब लोग दैत्यों के 
अत्याचारों से व्याकुल हो उठते है, तब युग-युग में अतेक रूप धारण करके 
भगवान उनकी रक्षा करते है । 

इस अवतारबाद की धारणा की (६्टि स्पष्ट रूप से हमे भीता (४७०८) से- 
होती है। जब भगवान स्पष्ट शब्दों मे अजुन से कहते हैं कि जब-जब घरर्म की 
सलानि होतो है ओर धर्म की प्रबलता बढ़ती है, तब (-तब) मैं स्वयं ही जन्म 
(+श्तार) लिया करता है । साधुओ की सरक्षा के निमित्त और दुष्टों का नाश 
करने के लिए तथा युग-टुग में धर्म-संस्थापना के लिए मैं जन्म लिया करता हूँ” 

भागवत-पुराण में अवतारों की भानन्‍्यता की कुछ भावना दीख पड़ती है $ 
अवतारो मे पूर्णावतार श्रीकृष्ण को ही माना जाता है ओर उन्हें साक्षात्‌ विष्णु 
कहा जाता है। श्रीकृष्ण को सोलह कलाओ से युक्त अवतार माना गया है | 
अतः अवतारवाद, भागवत-घर्म के अभिन्‍न रूप के साथ प्रारम्भ हुआ, जिसके 
प्रतिष्ठाता श्रीकृष्ण हुए और इसी कारण श्रीकृष्ण की मूर्ति-रूप में पूजा सबं- 
प्रथम प्रचलित हुईं। डॉ० शर्मा का विचार है कि “जब योगाचाय॑ भगवान श्री 
कृष्ण ने पाउचरात्र अथवा भागवत-घर्मं को अभिनव रूप प्रदान किया, तब उनके 
अनुयायियों ने नारायण, विष्णु और कृष्ण में एक ही विभूति के दश्न किए ॥ 
अवतारबाद की नींव यहीं से पड़ी ।!' 

ऐसे तो मूत्ति के रूप में विभिन्‍न अवतारों की पूजा प्रचलित हो गई और 
आज प्रायः सभी अबवतारों के मन्दिर भारत के विभिन्‍न क्षेत्रों मे पाए जाते हैं, 
किस्तु राम और क्ृष्ण--दो के व्यक्तित्व सर्वाधिक प्रभावशाली सिद्ध हुए ॥ 
बह्मपि श्रोहृष्ण की पूजा भारत में भगवाने के रूप में राम की पूजा से बहुते 
पहले आरम्भ हुई और अनेक मन्दिरों और मूर्तियों का निर्माण और प्रतिष्ठापन 
हुआ, किन्तु राम संबंधी, ५ण्ययलोक राम की, पावन जीवनगाया कितनी 


ह३७ ]. भारत में प्रतीक (मूर्ति) पुजा का आरम्म और विकास 


खोकग्रिय और आक्तंक रही है, इसका प्रमाण जावा, सुमात्रा तथा कम्बोंज के 
मात्दि्े एवं प्रस्तर-खण्डों पर खुदी हुई राम-जीवन को घटनाए” और मेकिसिकों 
का राम-सीतोत्सव हैं । 

विद्वानों का विचार है कि अवतार-रूप में राम की उपासना. कृष्ण की 
उपासना के बाद प्रचलित हुई | ज्ञात होता है कि वाल्मीकीय रामायण ने अपना 
अश्वलित रूप ईसा की दूसरी शताब्दी तक प्राप्त कर लिया था, वर्योकि इसके 
बाल और उत्तर-काण्डो में राम को स्पष्ट रूप से ईश्वर का अवतार माना गया 
है और अन्य काण्डों मे जहाँ-जहाँ भी राम के अवतारी होने के संबध में श्लोक 
आए हैं, उन्हे विद्वान भ्रक्षिप्त मानते हैं। कृष्ण की भकति और उप्तके फलस्वरूप 
मू्ति की स्थापना को प्रश्नय सर्वप्रथम निम्व्रार्काचा्ं और बाद में बल्‍्लभाचार्य 
आदि से मिला ! किन्तु राम को भक्तिभावपूर्वक पूजा का प्रचार भारत में दसवों 
शत्तान्दी के अनस्तर ही हो पाया । भण्डारकर महोदय के मतानुसार आचाये मध्य 
(स्वामी आनन्द तीय) बदरिकाश्रम से राम की प्रतिमा लाए और सन्‌ १२६४ 
#० के लगभा उन्होंने नरहरि तीर्थ को राम ओर सीता की प्रतिमाए' लाने के 
लिए जगन्ताथपुरी भेजा । अत डॉ" शर्मा का विचार है कि ग्यारहवी सदी के 
आप्तपास राम-सप्रदाय का प्रवर्तन हुआ होगा। फिर डॉ० शर्मा आगे कहते 
हैं कि “स्वामी रामानन्द के साथ राम-भक्ति गगा-देश के एक कोने से दूसरे कोने 
सक प्रवाहित होने लगी और पूर्णावतार का जो पद भगवान श्रीक्षप्ण को प्राप्त 
था, वही पद-मर्याश पृरुषोत्तम राम को भी प्राप्त हो गईं। जनता की अभिरन 
तथा आचार्यों की विश्लेषण-बुद्धि मे कितना अग्तर है ! बासुदेव कृष्ण, जिन्हे 
साक्षात्‌ भगवान धोषित किया गया था, एक प्रदेश तक सीमित रह गए थे, 
परन्तु राम, जो केवल स्वरूपावेश अवतार के अपेक्षाकृत हीन कोटि मे रखे ग ए 
थे, जन-जन के मानस मे प्रतिष्ठित हो गए ।” उत्तर भारत में राम के अवतार- 
रुप मे प्रतिष्ठा पाते और अनेक मन्दिरों में राम-मूति की स्थापना का श्रोय 
विशेषत॒सत तुलसीदास को है, जिनके 'रामचरितमानस' ने रामावतार की कथा 


को हिन्दी-भाषाभाषी क्षेत्र मे घर-घर फैला दिया और राम कथा जनजीवन का 
बिहशिष्ट अग बन गई | 


सातवाँ परिच्छेद 
जैन-धर्म और मूतति-पूजा 


जैम-धमम में मूति-पूजा कब से चलो, इसका इतिहास लुप्त है। फिर भी 
यह अर्वाज्ीन भी नही है। अतिम तोथं कर के बाद ही यह चल पडी। मृति 
और मूि-गृह के जो चैत्य ओर चैत्मालय हैं, वे इस बात के सूचक हैं कि 
मूति चिता-परक स्मारक है | 


भू त पूजा का विधान महावीर स्वामो ने नहों किया, इसलिए मूर्ति-पूजा 
अनुचित नही कही जा सकती। कोई महात्मा अपने स्वागत की बात नहीं 
कहता तो उसका स्वागत करना पाप नहीं कहा जा सकता। सच पूछा जाय 
तो यह स प्रदाय का प्रश्न नही है, बल्कि योग्यता का प्रश्म है। जिसकी आत्मा 
विकसित है, उसे मूर्ति-पूजा को जरूरत नहीं है। जिसकी भात्मा विकसित 
नही है उसे भूति पूजा सहारा दे सकती है । 

अपने-अपने पक्ष के समर्थन में दोनो पक्ष मिथ्या युक्ति फा सहारा 
लेते हैं। भति-पुजक लोग उसे जेन-धर्म के प्रारम्भ से सिद्ध करने की चेष्टा 
करते हैं और मूर्ति-विरोधी लोग सूर्ति-पूजा को, अहँंत की कही हुई नही होने के 
कारण अनुचित बताते है । मूर्तिपुजकों को समझना चाहिए कि साधारण 
लोगो के लिए सूर्ति आवश्यक होने से वह उपादेय अवष्ठप है; किन्तु इसीलिए वह 
जिनोक्त नही कही जा सकती | और, मूर्ति-विरोधियो को समभना चाहिए 
कि मूर्ति पूजा जिनोक्त नहीं है, इसलिए अनुचित नहीं कही जा सकती | इन 
दोनो विचारों पर कक्षाएँ बनानी चाहिए, न कि रुप्रदाय | 


मूति पूजा का विरोध मुसलमानों के आक्रमण का फल है | उस समय 
मूर्ति को हटाने से धर्म सुरक्षित रह सकता*था तथा अप्रभावना से भी 
पिण्ड छटता था। सिक्‍्ख-सप्रदाय ने इसीलिए मूर्ति पूजा को स्थान नहीं 
दिया । वहाँ ग्रन्य-पूजा का प्रचार हुआ । जैनियो के दोनो संप्रदायों (इवेताम्बर 
और दिगम्बर) में मूर्ति-विरोधी उप-संप्रदाय खडे हुए। श्वेतास्बरों में 


१३२] भारत में प्रतीक (मूर्ति)-पूजा का आरम्भ और विकास 


स्थानकवासी” संप्रदाय हुआ और दिगम्बरों मे 'तारण-पंथ” । स्थानकवासी 
ध॒ प्रदाय ते अच्छी उनतति की । आज यह स॒ प्रदाय जन-संख्या तथा धन-बल 
क्रादि में यूरति.पूजक श्वेताम्बरो के बराबर है। दिगम्बर सप्रदाय का तारण- 
पंथ उतनी उन्नति नहीं कर पाया । इस स प्रदाय ने भूर्ति को हटाकर सूर्ति के 
त्थान पर शास्त्र को बिठलाया। एक तरह की मूर्ति-्पूजा हट गई बौर दूसरी 
तरह की मूर्ति पूजा चल पडी या रह गई। 


'. एक समय था कि जैन-धर्म में यापनीय सप्रदाय पन्रप उठा। विगम्बर 
संप्रदाय ने मूदि को हटाकर शास्त्र (ज्ञान) पर जोर दिया और श्वेताम्बरों ते 
महावीर के चरित्र पर। किन्तु यापनीय ने दोनों पर जोर दिया । आज 
इवेताम्वरों के साथ-साथ अनेक दिगम्बर भी मूर्ति के पूजक हैं और उनके भी 
विशाल मन्दिर हैं। राजयूह (बिहार-राज्य) के मन्दिरों और उनमें स्थित 
धरूतियों के अधिफार एवं पूजा के सबंध में इन दोनों संप्रदायो-- धवेताम्बर 
ओर दिगम्वर--के बीच का मुकदमा लन्दन में प्रिवो-कौसिल तक चला | 
भुकदमे के निर्णय के अनुसार दोनों संप्रदायो का समान अधिकार हुआ । 


भारत में जैन-मन्दिरों की सख्या काफो है । सन्‌ १९५३ ई० में अहमदाबाद 
से सेठ आनन्दजी कल्याणजी के द्वारा प्रकाशित “जैनतीय सर्वेस्प्रह” नामक 
धन्य से--जो तीन जिल्दो में छपा है--ज्ञात होता है कि सिर्फ श्वेता म्बर जैव- 
मन्दिरों की सक्या ४,४०० है। इनमे लगभग दो हजार मन्दिर ग्रुजरात राज्य 
ओर फच्छ मे और १,१०० केवल राजस्थान राज्य में तथा १,३०० भारत के 
विभिन्‍न अचलों में हैं । 


सम्मेद शिखर (पादवंनाथ पहाडी) सबसे महान तीथे है। यहाँ चौबीस 
तीर्घकरों में बोस ने केवल्य प्राप्त किया था | यहाँ मन्दिरों को सक्या भी काफी 
है । यह स्थान दोनो सप्रदायो को समान रूप से मान्य है । 

मूर्तियों की सखुया की दृष्टि से दूसरा स्थान पालीताना का है। यह तगर 
तो मन्दिरों का ही नगर है। किन्तु, यह केवल श्वेताम्बर जेन-तीथ॑ है । 

इसी प्रकार भारत को सबसे विशाल जैन-मूर्ति (गोम्मटेश्वर की मूर्ति) श्रवण- 
बैल गोला मे है, जो ५७ फूट ऊंचो है। यह केवल दिगम्बर जैन-तीय॑ है । 


जैन-धर्मं और मू्ति-पुजा [| १३३ 


जैन-धर्मावलंबी विशेषत' धनी हैं। अतः सभवतः सभी जन-मन्दिर भव्य और 
कलापूर्ण हैं। दिलवारा (आबू पवेत) का जैन-मन्दिर तो विश्व-प्रसिद्ध है। यहाँ 
के सिफ दो मन्दिरो--ऋषभनाथ और नेमिन/थ--के निर्माण में क्रशः १२ और 
१८ करोड रुपये सन्‌ १०८८ और १२८७ ई० में लगे थे | इन अत्यन्त कलापूर्णे 
मन्दिरों मे संगमरमर के कड़े पत्थर को कुशल कारोगरो ने मोम की भांति चरम 
बनाकर जो बारीक और सुन्दर कोरनो की है, उसे देखते ही बनता है। यहू 
आश्वर्य होता है कि उन दिनों जयपुर से संशमरमर-पत्थर की विशाल छिलाएँ 
4किस प्रकार पहाड के उच्चतम शिखर पर पहुचाई गई । 


आ।ठवाँ परिच्छेद 
बौद्धधर्म-और प्रतीक-पूजा 

भगवान बुद्ध की मृत्यु पर उनकी अस्थि और भस्म को आठ भागों मे 
बॉटकर चेत्यो का निर्माण हुआ। इनमे वंशाली के लिच्छेवि, अल्लकाप के 
बुल्‍ली ओर मगध के सम्राट अजातशत्र प्रमुख थे। चम्पारन (बिहार) के 
मारियों ने भी बुद्ध के भस्मावशंषों पर चैत्य तैयार करवाए थे। इन चैत्यो 
में कंसी कारीगरी शिल्पियों ने का, कितना व्यय हुआ और इनकी क्‍या महत्ता 
थी, इन सबका पता राजगृह के चेत्य-निर्माण से चखलता है। इस चेत्य के 
निर्माण का वर्णन दीघ॑निकाय के परिनिव्वानसुत्त की अट्ठ-कथा मे बुद्धध।षने 
किया है। 

सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध वी मूति बदनवाकर स्थापित नहीं कराई, 
हसका मुख्य कारण यह था कि अशोक हीनयान सप्रदाय को मानतेवाला था | 
हीनयान मे दुद्ध-मूति का निर्माण वॉजित है। इस सप्रदाय के अनुत्तार बुद्ध के 
प्रतीकों (चेत्यो) की ही पूजा की जा सकती है, जें। वजूासन, वक्ष, उप्णीप, चक्र, 
स्तृप, पदचिन्न, चक्रमस्थान आदि। भगवान बुद्ध ने परिनिर्वाण-काल मे प्रिय 
शिष्य आनन्द से कहा था कि मेरे निर्वाणोपरान्त मेरी घातुओ की पूजा हो, मेरी 
मूर्ति को नहीं ।! अतः आरम्भ मे इन्ही वस्तुओ का आदर हुआ करता था । 
ईसदी सन्‌ के प्रारम्भ मे महायान-मत का प्रचलन होने पर गोतम बुद्ध तथा 
बोधिसरव की उपासना आरम्भ हुई | कलकत्ता के अजायबघर मे बुद्ध की सबसे 
पुरानी मूर्ति सुरक्षित है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि वह ईसवी सब्र 
१४२ की बनी हुई है । 

कनिष्क के समय (पहली सदी ई० पूर्व) के कुछ पू्॑ ही बौद्धधमं के एक 
नवीन सप्रदाय का सूत्रपात हो चुका था, जो आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध हुआ # 
इस संप्रदाय का नाम महायान था। 'महायान” ते जीवन का एक ऊचा आदर 
जन्नता के सम्मुख रखा, जिसके अनुसार कोई भी चीज ऐसी नहीं हो सकती, 


!- परिसिर्षाण-सूत 


बोदध और अतीकन्पूज...' [ ११७ 


जिसे प्राणिमात्र के हित के लिए अदेय समझा जा सके। इस चरम साधना 
के लिए भहायान ने बोधिसत्त्व-जीवन का उपदेश दिया । बोधिसत्व का तात्पयें 
है--दूसरों के कल्याण के लिए अपने देश, घर तथा सुख का परित्याय । अन्धे कौ 
वृष्टिदान करने के लिए अपनी आँखें निकालकर देना, भूखे बाघ को अपना 
शरीर देकर उसकी क्षुधा को शान्त करना-इस संप्रदाय के मोनतेवाले अपना परम 
धर्म समझते हैं। दूसरो के हित के लिए अपनी स्त्री और बच्चों का उत्सगें कर 
देना और परोपकार के लिए कष्ट को कष्ट नही समझना, यह उनका उद्देदव 
है। बुद्धत्व प्राप्त करने के पूर्व सिद्धां गौतम ने बोधिसत्त्व के रूप में अनेक 
जन्म लिए थे । मनुष्य-जीवन का आदर्श यही है कि वह दुध्खतप्त प्राणियों 
के कष्ट को नाश करने के लिए अपना सर्यस्व न्योछ्लावर करे, बोधिसर्व के रूप 
में जीवन व्यतीत करे, ओर अन्त में बुद्धत्व प्राप्त कर अपना निर्वाग कर ले # 
बोधिसत््व का जीवन भिक्ष और गृहस्थ दोनो हो अपना सकते हैँ । इसके लिए 
भिक्ष ब्रत ग्रहण करना अनिवाय नहीं है। बोधिसत्व का पद पाने के लिए 
मनुष्य को दस गुण--जिन्हें महायान संप्रदाय के अनुयायी पारमिता' कहते 
हैं-अपने मे विकसित करने चाहिए । ये दस पारमिताएँ (१) दान, (२) शील, 
(३) शान्ति, (४) षीय, (५) ध्यान, (६) प्रज्ञा, (७) उपाय, (८) कौशल्य- 
प्रणिधान (९) बल और (१०) ज्ञान हैं। इन गुणों को विकसित करके 
ही मनृष्य वोधिसत्व बन सकता है और अनेक जन्मों मे बोधिसत्त्व का जीवन 
व्यतीत करते हुए अन्त मे बुद्धत्व प्राप्त करने में समर्थ होता है ी 


महायान सप्रदाय ने बुद्ध को लोकोत्तर प्रतिपादित करना आरम्भ क्र 
दिया था | जनता में किसी लोकोत्तर शक्ति को भक्ति करने की भावना बहुत 
प्रबल होती है। उस समय भारत में अनेक संप्रदाय प्रचलित थे। उनमें से 
भागवत ओर वैदणव सप्रदाय के अनुयायी भक्ति कौ बहुंत महंत्व देते थे ४ 
सबंसाधारण लोग किसी सत्ता की भक्ति करना चाहते हैं, जो लोकोत्तर हो और 
जिप्को देखकर उच्च भावनाएँ उदित हो। महायान के प्रतिपादको ने बुद्ध के 
स्वरूय' को ही जबता के सम्मु्च उपस्थित कियां। उन लोगों ने बुद्ध की सूर्तियाँ 
बनवामी आरम्भ की और वें उन्‍हें चेत्यों में प्रतिष्ठित करना बहुत मंहरव फी' 
बात॑ समझते थे। मंहासांधिक संप्रदाय की ऐसी प्रवृत्ति पहले विश्वंमान वी. 
और मदायान से इसे नया बल मिला ओर यह विकसति हुआ |. 7 7 


3६६). भारत मे प्रतीर एमूलि)-पूजा का आरम्भ और विक्नास 


बोभिसरश्य की कल्पना महायान सप्रदाय की विशेषता है। बुद्ध ने अनेक 
जम्म ग्रहण कर बोधिसत्व का जीबन बिताया और पारमिताओ को प्राप्त 
किया । अत" यह प्रत्येक मनुष्य के लिए आदर्श है। बुद्ध के इन धूर्व-जन्मों 
का. वृत्तान्त जातक-कथाओ में बणित है। होनयान रप्रदाय में बोधिसत्त्व को 
कोई स्थान प्राप्त नही है। उसते भिक्ष -जीवन को ही महत्त्व दिया है। महा- 
यान के अनुसार अनेक व्यक्ति बोधिसत्त्व बनकर परोपकार मे प्रवृत्त रहें, ऐसा 
विधान है और ऐसे व्यक्ति अत्यन्त श्रद्धा की दृष्टि से देखे जाते हैं और 
उनकी प्राय: वही स्थिति होती है, जो पोराणिक हिन्दू-धर्मं मे देवताओं की है । 
ये चेत्यो मे इनकी मूर्तियाँ भी स्थापित करने लगे और बुद्ध के समान इनकी 
बूजा करने लगे। बोधिसत्वों भे अवलोकितेए (र, मजुश्तो, बजुपाणि, सामन्‍्त 
अद, आकाशंगर, महास्थानप्राप्त, भैष्यराज ओर मंत्रेय प्रमुख है । 


श्री निखलेश शास्त्री का कथन है कि उरासना के क्षेत्र मे देवताओं की 
अपेक्षा देवियो को हिन्दू-धर्म मे कही अधिक उच्च स्थान दिया गया है। इसी 
आस्था पर बौद्ध-धर्म मे देवियों को उच्च मान्यता मिली हैं | इनमे देवी तारा का 
स्थान बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ८वी और १२वो शताब्दी तक यह देवी 
बौद्ध-धम मे अत्यन्त लोकप्रिय हो गई। तभी से तारा के सम्मान मे जगह- 
ख्गहु मन्दिर बनवाए गए और घर-घर प्रतिमाए' पूजी जाने लगी ॥! 


भारत के तात्रिक बौद्धो ने देवी तारा को अतिश्मय सुन्दर और उदार माना 
है। यह उनका शान्त रूप है। इस रूप मे तारा हिन्दुओ की देवी लक्ष्मी जेसी 
भ्रतीव होती हैं। जब तारा रोद रूप घारण करती है तब वे दुर्गा के सदृष्द 
लगती हैं। तारा के शान्त एवं रौद्र रूपो के आधार पर बाद मे तात्रिक बौ़ों ने 
२१ रूपों की कल्पना की और विभिन्‍न वर्ण और नाम लेकर विवेजन किया । 
सारा के विरि न्त वर्णों मे द्याम, सित्त, पोतत, नील एवं रक्त वर्ण भक्तों को बहुत 
प्रिय हैं। 


इस विभिस्त वर्णों की ताराओं में द्याम तारा प्रमुख है । बोद्ध ताशत्िकों ने इधाम 
तारा को शान्त रूप में प्रकष्ट किया है। प्रतिमाओ मे हगाम तारा को अभिनव 
घोबन से युक्त तथा सामा अल कारों से विभूषित दिखाया गया है। उनकी 
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२: ॥..... बोद-अमम भीर प्रतीक-एृता [ १ई७ 


झपासन! स्त्रियाँ अपने सौन्दर्य की रक्षा के लिए करती हैं। तांत्रिक बौड़ों ने 
उन्हें घनदायिनरी देवी के रूप में माना है और 'ऊ' तारे तुसारे तुरे धर्म दबे 
स्वाहा” मंत्र भी कहा है। कहा जाता है कि इस संत्रोच्चारण से तुष्ट होकर 
देवी भक्‍तो को अतुल द्रव्य प्रदान करतो हैं। इसलिए उन्हें घनदा तारा 
कहा गया है । 

बर्ण के आधार पर तारा का दूसरा रूप है, सिततारा | बौद्धघर्म में सिततारा 
पतिक्ता की देवी मानी गईं हैं। प्रतिमाओं में ये अपने अर्धांग बोधिसत्तव 
अबलोकितेहबर के साथ उपस्यित को भई हैं। विश्नित्र रगों के वस्त्र एवं 
अलकार पहने हुए यह देवी स्वरूप से अति आकर्षक हैं । 

बौद्ध तंत्र में सिततारा के अनेक ख्य हैं। इनमें महाचीन तारा बहुत 
विश्यात है। बौद्धों ने इस देवी को रौद्र रूर प्रदान किया है और उम्रतारा की 
संशा दी है। इस देवी की अनेक प्रतिमाएँ नेपाल मे भी हैं । 

वर्ण के अनुक्रम मे तारा का तीसरा वर्ण पीत है, जिसमे घजुधारा प्रमुख 
है। तात्रिकों को यह देवी बहुत ही प्रिय है, क्योकि उनके अनुसार इसकी किसी 
भी रूप में उपासना को जाने पर यह अवध्य सिद्धि प्रदान करती है । कहा जाता 
है कि यदि एक वस्त्र के छोर पर गाँठ बॉधकर कोई व्यक्ति “35 हारे तुफ्तारे 
तुरे स्वाहा' मन्न का सान बार उच्चारण करे तो वह व्यक्ति निर्मय होकर किसी 
ी दुर्गम स्थान मे जा सकता है | 

पीसतारा का एक और रूप प्रसन्‍्त-तारा है। आकृति से सौम्य होने के 
कारण इन्हे अमृतमुखी और अमृतलोच्चना भो कहा गया है। इनके चेहरे पर 
हलल्‍्की-सी मुसकान है | देवी का चतुर्य वर्ण नील वर्ण है । इनका सौन्दर्य अनुपभ 
है, पर जब ये रौद्र रूप धारण करती हैं, तब इन्हे एकजटा-तारा या विद्य जज्वाला- 
कराली कहा जाता है । 

देवी के पाँच वर्णों मे अंतिम रक्त वर्ण है | बोद्ध-तंत्र में इस वर्ण में देवी 
सारा केवल एक रूप में मिलतो है और वह कुदुकल्ला कही गई है। बौद्धों का 
विश्वास है कि इस देवों का मनुष्य के हृदय से घनिष्ठ संबंध है । यह देबी 
विरही प्रेमियों को उनके प्रियजनों से मिलाकर प्रसन्‍न करती है। बौद़ों को 
चारणा है कि प्रत्येक नवयुवक को इस देवी की आराधना करनी चाहिए | 

बस्तुत: तारा बौद्ध-तात्रिकों की शक्तिलूपिणी देवी हैं, जिन्हें इन तांतबिकों 
से सिर्वाण की प्राप्ति के लिए दृष्ट माना है! 


१३८ ] भारत मे प्रतीक (यूति)-पूजा का आरम्भ ओर विकास 


बौद्ध-मूर्तिकला के विकास के लिए शु गकाल बहुत प्रसिद्ध है। इस काल की 
मूर्तियाँ भारतीय कला की मुकुटमणि है । किन्तु इस काल में हीनयान सप्रदाय 
का ही बोलबाला था। तबतक महायान पनप नही सका था | अतः बुद्धमूति- 
निर्माण के नमूने कम मिलते हैं ! 


कृषाण-काल तो बौद्ध-शिल्पकला के उत्थान का स्वणयुग है । इस काल 
में महायान-सप्रदाय पूर्ण विकसित हो गया था। बुद्ध की पूजा के लिए 
प्रतिमाएँ बनने लगी थी। मूतिकला-विशारदों का कहना है कि भगवान बुद्ध 
की शुद्ध प्रतिमा का निर्माग मथुरा और अमराबती में साथ-साथ हुआ | मथुरा 
की बुद्ध-मूति भारतीय कला का उत्कृष्ट एवं विशुद्ध रूप है, जिसमें मध्ध को 
यक्ष यक्षिणी मूति का साम्य, मुदुलता ओर पोष्टिकता का अनुपस निखार 
हुआ है । बिहार-राज्य मे बुद्ध की जा पहली मूति बनी, वह बोधगया में मिली 
है । श्रावस्ती की मृत की तरह यह भी मथुरा के लाल पत्थर की बनो है । इस 
मूति के निर्माता का नाम विक्रम था। कनिधम ने इस मूति का निर्माण-काल 
दूसरी ढताब्दी मना है । किन्तु मूरति पर जो प्राकृत भाषा का अभिलेख मिला 
है, उसके आधार पर श्री वेणीमाधव बरुआ ने इ। दूसरी और ब्ीसरी शताब्दी 
के बोच की कहा है। किन्तु इसी लेख के आधार पर श्री रामप्रताद चन्दा ने 
इसे घन्द्र)प्त विक्रमादित्य के समय की बतनाया है। जो भी हो, पर इस मूर्ति 
की आकृति की शान्ति एव का त गुप्तकालीन ही जान पडती है ।' 

गुप्तकाल मे निर्मित बौद्ध-विहार, सघाराम ओर बुद्ध तथा अन्य बोद्ध देवी-देव- 
साओं की मूर्तियाँ प्रचुर और प्रसिद्ध हैं। बोधगया का मन्दिर इस काल की भास्कम्े- 
कला की अनुपम देन है । इसका वर्णन फाहियान ओर हाय एनसाँग ने भी किया 
है। मन्दिर के प्रागण मे स्थित अनेक मूतियों की चर्चा वे करते है, जिनमे अनेक 
आज भो देखी जा सकतो हैं | इनके कथनानुसार चुने ओर बालू-मिट॒टी की बसों 
अनेक मूर्तियाँ बोधगया के मन्दिर के ताखो पर प्रतिष्ठित थी। उसने बोधिवक्ष, 
के परद्िच्म एक बुद्ध-मृति देखो थी, जो काँते की बनो थी और उध्तमे कीमती 
नगीने जड़े हुए थे। गया के कपोत-विहार के समीप ही एक पहाडी पर भीं 
बोद्-मन्दिर देखा था, जिपमें शान्त, गम्भीर मुद्रा मे अवलोकित्श्वर की एक 

प्रभावशालिनी मूर्ति स्थापित थी । 


. भरी हवलदार त्रिपाठी : बौद्धघर्मं ओर बिहार, पृ० २०४ 


बौद्ध-धर्म और प्रतीक-पूंजा [ ३३९ 


सारताथ के धम्सेक-स्तूप और चक्र-प्रवततेत की मुद्रावाली बुद्ध-मूर्ति भी गुप्त- 
काल की ही कृति है। सारनाथ सप्रहालय में रखी ३०० बुद्ध-मूर्तियाँ भी गुप्त- 
काल की मानी गई हैं। गुप्तकाल मे मूर्ति-निर्माण के तीन केन्द्र---पाटलिपुन्र, 
मथुरा और सारनाथ ये। ये कला के अनुपम आदर्श स्थल थे । 

पाल-युग में बोद्ध-मातृदेवियों की भी प्रश्गर परिमाण में मूरतियाँ बनी और 
भगवान बुद्ध की करुणामय मुखाकृति एवं सुडील अगों का कलात्मक प्रदर्शन 
हुआ । पाल-काल मे इस वश के राजाओ की राजधानो ओदसन्तयुरी ( बिहार- 
शरीफ) थी, जो आज नालंदा जिले का मुख्यालय और समुद्ध नगर है। पाल- 
काल में यहाँ मूर्तियों की भरमार थी । यहाँ भी एक मूर्ति प्राप्त हुई है, जो ललि- 
तासन में है और वह लोकनाथ की मूर्ति है । पाल-काल में निर्मित नालन्दा में 
अवनाकितेदवर की जो एक मूर्ति मिली है, वह विष्णु-मूति की तरह चतुभूजी 
है । बौद्ध-देवताओ को भूतियों की एक यह भा विशेषता है कि हिन्दुओ के सभी 
संप्रदायो के देवताओं के विभिन्‍न रूप उनमे दर्शाएं गए हैं । 

सुतरा, अशोक के बाद बडी शोध्नता से मन्दिरों का निर्माण और मूततियों 
की स्थापना होने लगी | अशोक-काल तक बुद्ध को मान्यता गुरु, पूज्य, सस्थापक 
और महात्मा के रूप म थी, पर वे उपास्य देव नहीं थे। निर्वाण की 
प्राप्ति तबतक धमं-पालन से समझी जाती थी । अलबत्ता उनकी अस्थियो आदि 
पर स्तुप स्थान-स्थान पर बने थे। परन्तु पीछे चलकर बुद्ध की ही नहीं, बल्कि 
बोधिसरवों, देवी तारा आदि को भी मृ तयाँ बनने लगी और परिणाम-स्वरूप 
चीन, बर्मा, जापान, कोरिया, तिब्बत, तुकिस्तान, खोतान, स्याम, अनाम, 
कम्बोडिया, जावा, लका आदि दूर-दूर के देशों में भी बुद्ध, बोधिसर्वों, तारा, 
आदि की स्वणं, रजत, ताम्र, काँसा, प्रस्तर आदि से निर्मित प्रतिमाएँ पूजी 
जाने लगी । 


तीसरा खराड 


पहला परिच्छेद 
संतमत और गुरुपूजा 
ऋतभत को परिभाषा 


आरत के घामिक इतिहास मे संतमत का एक विद्धिष्ट स्थान है । 'संत' 
हाब्द का मतलब है-- आत्मज्ञान' अथवा उच्चतम श्रणी के आत्मतस्ववेत्ता एवं 
अनुभवी महारुषो का बताया हुआ साधन या मार्ग 


सभी महारुष जो आज दिन तक आए या जो आज मौजूद हैं, यह सवाल 
हमारे सामने लाते हैं--' वह कोन-सी विद्या या ज्ञान है, जिसके जानते से 
सब कुछ जाना हुआ-सा हो जाता है ?” ओर साथ हो इस सवाल का जवाब 
औ देते हैं कि वह अपने-आप का, मानव-देह के निवासी, अविनाशी आत्मा का 
ज्ञान है, जिसके जानने से सब कुछ जाना हुआ-सा हो जाता है। सतमत 
अधविष्वास नही सिखाता । वह व्यक्तिगत अनुभव की, हरएक के करने की 
विद्या है। जो मान्यता या धारणा व्यवितगत अनुभव से सिद्ध-प्रमाणित न हो 
सके, उसका मूल्य नहीं। इसलिए सत कहते है कि अपनी आँखों से देखो, 
अपने कातो से सुनो, दूसरों की देखी-सुनी पर न जाओ | 


सतमत का सिद्धान्त 


सतमतत पिण्ड (मानव-देह) को खोजने की, जड-चेतन की ग्रन्थि को खोलने 
की, चेतत (आत्मा) को जड (शरीर) से अलग करके उसको अनुभव करने की 
विद्या है। किन्तु सतमत कहता है कि परमात्मा को जानने से पहले अपने- 
आप को, अपनी आत्मा को जानना होगा | वह प्रभु महाचेतनता का समुद्र 
है, ओर यह आत्मा उसका अग है--यह भी चेतन-स्वरूप है। चेतन की चेतन 
ही जान सकता है । 


संत्मत का सिद्धान्त है कि गुरु के बिना बाहरी ज्ञान भले ही हो जाए, 
किन्तु गूढां का प्रकाश संभव नहीं है। अत सतमत की साधना के क्षेत्र मे 
दो ऐसे तक्तव हैं, जिनका बहुत महत्तव है! वे हैं गुह्मतत्व और युरुतत्व । इसका 
सिद्धान्स है कि सभी व्यक्ति ब्रह्मज्षान के अधिकारी नही हैं, और योगादि का 


१४४ ] आरत में प्रतीक (मूति)-पूजा का आरम्भ और विकास 


अभ्यास बिता ग्रुक्द के निर्देशन के सभव नहीं है। यही कारण है कि अनेकानेक 
संतमतों का साहित्य अभी अप्रकाशित पड़ा हुआ है । 

संतों का एकेदवरवाद अद्वेतवाद को आधार मानकर चलता है; चाहे 
शाकर अद्व॑ त हो, या शैव अद्ग॑त हो; चाहें सगुशवादी ,वैष्णवों का अ्द्वत हो, या 
निगुणवादी संतो का अ्द त हो--सबके मूल में मुह्यतः उपनिषदे हैं। बद्व॑त 
ही नहीं, संतरमत की प्राय सभी मान्यताएँ उपनिषद्‌-युग मे मूत्त रूप धारण 
कर चुकी थी। कम, पुन्जेन्म, पृण्य-पाप, न्‍्यायकत कम॑नाश आदि संतो के 
सिद्धान्त अति विस्तृत रूप में उपनिषदो मे विद्यमान हैं । 

संतों ने बहा को निमुण माना है और इसलिए हम जब कभी निगुण- 
भक्ति की चर्चा करते हैं, उसके द्वारा संतमत की ओर संकेत करते हैं। यद्यपि 
सगुण राम अथवा कृष्ण के उपासक सूर, तुलसी, मीरा आदि भी सत्त थे, 
तथापि 'संत' शब्द धीरे-धीरे निगुणवादी साधको तथा महात्माओं के अथ में 
झुढ़ होता चला आया है। सुतो ने वेष्णव-भक्ति से प्रभावित होकर निगु ण- 
भावना के क्षेत्र मे 'राम' का व्यापक रूप से अगीकरण किया है। किन्तु 
उन्होंने 'राम' को सगुण न मानकर निगुण माना है। उन लोगो ने अवतार- 
बाद के प्रति अनास्था प्रक्ट की है, क्योकि अवतार ग्रहण करने का अर्थ है 
निगुण का सगुण रूप धारण करना । 
संतमत में गुर का स्थान : 


संत्मत भें गुरु का प्रमुख स्थान है। योगियो की परम्परा बहुत प्राचीन 
काल से चली आती है। इसमे भी गुर का विश्षिप्ट स्थान है। अपने शरीर 
के विभिन्‍न अगो पर प्रभुत्व जमाकर उनपर प्राप्त विजय द्वाश प्राकृतिक 
दाक्तियो को भी वश मे लाना सभव हो जाता था । तदनुसार हम उस काल 
के साधको में से बहुतो को भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की तपश्चर्या मे निरत पाते हैं । 
तप के द्वारा उस समय एक अलौकिक शक्ति का प्रादुर्भाव होना समझा जाता 
था । परस्तु यह कहना अत्युक्ति नही होगी कि हठयोग का वास्तविक प्रचार 
नाथयोगी सप्रदाय द्वारा हुआ। नाथयोगी संप्रदाय के प्रारम्भिक इतिहास का 
कुछ पता नहीं चलता। बहुतों की धारणा है कि इसके मूल प्रवत्तक गुरू - 
गोरखनाथ थे, जिन्होंने सवंप्रथम कनफ्टा योगियों की परम्परा चलाई थी और 
हृठयोग की साधना का प्रचलन किया था। इसमे संदेह नहीं कि गुर गोरश- 
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आय योगी-संप्रदाय के स्प्रथम नेता थे । वास्तव में इसे सुसंगठित करने छव॑ 
खुब्यवस्थित रूप देने में सबसे अधिक हाथ इन्ही का था इसके लिए इन्होंने कई 
स्थानों पर केन्द्र स्थापित किए और वहाँ योग्य शिष्यों को प्रथार के लिए 
नियुक्त किया । तदनुसार प्रसिद्ध है कि इनके यत्नों के प्रभाव के कारण इसकी 
अनेक भिन्‍न-भिन्‍न शाखाएँ चल निकली, जिनसे (१) भुवनेश्वर का सत्यनाथ- 
पंथ, (२) कच्छ का घंनाथ-पथ, (३) गगा-सागर का कपिलानी पथ, (४) 
शोरखपुर का रामनाथ-पंथ, (५) भेलम (पाकिस्तान ) का लक्ष्मशनाथ- 
घषथ, (६) राथाड् गा (पृष्कर-क्षेत्र) का बेराग्य पंथ, (७) जोधपुर का भीमनाथी 
उर्फ पावनाथ-पथ, (८) दिनाजपुर का आई पथ, (९) गुरदासपुर (पंजाब) का 
गगानाथ-पथ, (१०) अबाला का ध्वजनाथ-पथ, (११) बोहर (प्राचीन हन्द्र- 
प्रस्थ) का पागल-पथ और (१२) रावलपिण्डी (पाकिस्तान) का रावल या 
तागनाथ-पथ अधिक प्रसिद्ध हैं। रावल-पथ मे अधिकतर मुसलमान योगी थे । 
गौरखनाथ जी के मन्दिर विभिन्‍न स्थानों में हैं, जिनमे उनकी भूतियाँ स्थापित 
हैं । इनमे गोरख३२ और हरिद्वार के गोरखनाथ-मन्दिर प्रसिद्ध और दर्शनीय हैं। 

इस प्रकार यद्यपि शाक्तमत तथा नाथ-सप्रदाय में गुरुकी महत्ता और 
उपादेयता कबीर साहब के जीवन-काल के पूव से ही भारत मे प्रचलित थी, 
तथापि सतमत की जो धारा प्रवाहित हो रही है, उसका वेग संत कबीर से 
आरम्भ होकर अबाध रूप से लगभग ५०० वर्षों से जारी रहा है और गुरुपूजा 
संतमत का प्रधान अग हो गई है। समस्त परवर्त्ता संत कबीर साहब के 
सिद्धान्त से प्रभावित हुए है। नानक, दादू, र॑ दास, रज्जब, सुन्दरदास, घरणी- 
दास, चरणदास, सहजोबाई, गरीबदास, पलदूदास, मलूकदास आदि के अतिरिक्त 
सरभग (अघोर-मत) के रूत किनाराम, भिनकराम, भीसमराम, टेकमनराम, 
सदानन्द बाबा आदि ने अपने-अपने समय में इस धारा को पुष्ट किया | 


सरभग या अघो रमत में भक्ष्याभक्ष्य का प्रइन कोई महर्व नही रखता और 
मद्य मास आदि गहित नहीं माने जाते । यह वाममार्ग का एक रूप है । वाम- 
माग को कौलमार्ग भी कहा जाता है, क्योकि 'कुल' नाम है कुण्डलिनी का और 
कुण्डलिनी को जाग्रत करना तत्रविहित योग की मुख्य साधना है । 
संलमत और निगुण उपासना : 

इन सतो ने एक ईदवर की ही उपासना का उपदेश दिया । छुआछुत और 
जात-पाँत की निन्‍्दा की | भूत-प्रेत की पूजा, कुर्बानी, बलिदान आदि का निर्षय 
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किया । पीर, औलिया, कब्र आदि की वन्दना से लोगो को रोका । सदाचारु 
की महिमा बताई । हिन्दू-मुसलमान को मिल-जुलकर रहना सिखाया। इनमे 
से कई अक्राह्मण थे और कुछ जन्मना हिन्दू भी नही थे । संस्कृत तो इनमे से 
शायद ही कोई जानता था । इस कारण पण्डित-वर्ग अप्रसन्‍न हुए, पर जनता 
में इस मत का खूब प्रचार हुआ | 

अतः निगु ण-सप्रदाय की उत्पत्ति रूढ़िवाद और अधविश्वास की प्रति- 
क्रिया के रूप में हुई। मनुष्य मात्र की एकता और समता तथा जातिवाद का 
खण्डन, मू्तिपूजा तथा अवतारवाद का विरोध--सत-सप्रदाय का मौलिक 
आधार था । 

हन सतो ने सगरुण-साकार की उपासना के स्थान पर निगुण-उपासना, 
योग और ब्रह्म-विद्या का उपदेश दिया । यह बात ठीक है कि भक्ति मार्ग मे 
भी ऊँच-नीच का भेद नहीं है, किन्तु सबको मन्दिर, पूजा की सामग्री आदि 
प्राप्य नही होते । अछूतो का तो मन्दिर-प्रवेश भी वरजित था । किन्तु नियुण- 
उपासना और योगम्यास के लिए तो कोई बाहरी साधन नही चाहिए । पूजा 
की सामग्री के लिए प॑से भी नहीं चाहिए | इसलिए यह मार्ग सबके लिए सुलभ 
और सुगम है, यद्यपि है कठिन | पर सच्ची भक्ति कोई हंँसी-सेल की चीज नही 
है। इसलिए विशेषफर निम्नस्तर की जनता का इस ओर अधिक व्यापक 
आकर्षण हुआ । नाई, घोबी, जुलाहे, मोची, जन्म से मुसलमान आदि भी ऊँची 
जातिवालो के समकक्ष इसमे आए। इस प्रकार भारत पर मुसलमानों के 
आक्रमण और शासन के आपातकाल मे भक्ति-मार्ग ने मुमु ष' हिन्दू-जाति मे जान 
डाली और संतमत ने उसे सक्रियता प्रदान की | योगी मे बल होता है, आत्म- 
विश्वास होता है । उसकी वाणी मे अपूर्व शक्ति होती है। इससे जनता मे 
बात्म निर्भरता आई। उसी आत्म-निभरता को कली मुगल-साम्राज्य के 
अवसान-काल मे मुगलो के अत्याचार से पीडित, मूलत शान्ति-पथ के पचिक, 
सिक्‍्ख-सप्रदाय के रूप में खिली । 

किन्तु भक्ति-मार्ग ओर उसके परिणाम स्वरूप मूर्तिपूजा सतमत से पहले 
बल चुकी थी । उसने जो वेष्णव वातावरण पैदा कर दिया था, उसका प्रभाव 
संतो पर पडा, जिसके परिणाम-स्वरूप सतमत के आचार्यों की रचनाओं मे 
भक्ति-भावना से ओतप्रोत वाक्य मिलते हैं। साथ-ही साथ भक्ति-मार्ग भी इस 


प्रभाव से अछूता नहीं रहा, और भक्ति-मार्ग के ग्रन्यो मे योग के 
भलक मिलने लगी । 303 5४ 
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एकाघ को छोड़कर संतों ने निश्चित रूप से १स्तके नहीं लिखीं। उनको 
कुछ स्फुट रचनाएँ मिलती हैं, जिनको समय-समय पर उनके दहिष्यों ने लिख 
लिया था। इनमें से जो गाने लायक हैं, उनको 'शब्द' तथा शेष को, जो प्राय: 
दोहा, सोरठा आदि छूुन्दों मे हैं, साखी” कहते हैं । 

सत वाणियों में भुरु की महिमा भरी-पडी है। २९ ग्दता और गुरु महिमा 
के प्रस्ण बहुत है और सभी सतो की वाणियों में हैं। एक बात है कि यहाँ. 
जितने भी निराकारवादी हैं, उनकी साधना गुरु का आश्रय लिए बिना चल. 
नहीं सकती ! 

“जीव के स्वरूप का ज्ञान बिना गुरु के हो सकता है। ईश्वर के स्वरूप 
का दर्शन भी बिना गुरु के हो सकता है, किन्तु जीव तथा ईश्वर के तत्‌ तथा त्वं 
के अभेद का ज्ञान महावाक्य के उपदेश के बिना नहीं हो सकता । यह अभेद-- 
ज्ञान, जो वास्तविक ज्ञान है, गुर जब महावाक्य का उपदेश करेंगे तभी होगा # 
महावाक्य का तात्पयं सूचित करनेवाला किसी भी भाषा का कोई भी वाक्य: 
महावाक्य है ।/ 

ज्ञान के मार्ग मे _तत्त्व-जिज्ञासा के लिए गुर की आवध्यकंता दो क्षण के 
लिए है, यदि जिज्ञासु उत्तम अधिकारी है। महावाक्य के श्रवण-मात्र से उसे: 
ज्ञान हो सकता है, किन्तु योग के साधक के लिए तो पूरे साधन-काल में गुरु 
का प्रत्यक्ष सरक्षण एवं नियत्रण आवद्यक है। पुस्तके पढ़कर या किसी की 
देखादेखी जो लोग योग-साधन प्रारम्भ करते हैं, उनको प्रायः: असाध्य रोमो का 
शिकार बनना पडता है। 

रुतमत की परम्परा वैदिक तात्रिक मतो से कुछ भिन्‍न है; किन्तु जहाँतक: 
गुरु के स्वरूप की बात है, इन मतो में भी गुरु साधन-निदेशक तथा साध्य- 
स्वरूप है। सतमत में धुरधम अथवा सहस्तार में गृदुमूति का ध्यान किया: 
जाता है। इन सतमतो में से कई मे तो अपने गुरुदेव की मूर्ति का ही ध्यान 
और उसके नाम का जप करने की प्रणाली है । 
संतमत में गुरु की महिमा : 

तंत्र मे श्रीगुद का सर्वोच्च पद स्वीकार किया गया है। अतएब तंत्र-मता- 
नुयायी साधकों के लिए गुरु-पूजा अत्यावदयक मानी गई है। गुरु-पूजः के बिना 
साधक की सब साधना निष्फल है । कलिविलास-तंत्र (१५१३) में कहा भी है-... 


. परभार्थ : गुर-महिमा-अंक, पु० ४२। 
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शुरुपुजा विना वेवी स्वेष्ट पूजा करोति यः । 
मंत्रस्य तस्प तेजांसि हरते भरवः स्वयम्‌ ॥ 
संतो ने तो सद्‌१र-महिमा के बखान में सचमुच कलम तोड दी हैं। यथा-- 
१. बिनु सदूगुद कोई भेद न पाया । 
धरती से आकाश ले घावा॥ (वजहन) 
२. दादू काढ़ो कालमुख, अंधे लोचन देई। 
दादू एंसा गुरु मिला, जीव ब्रह्म करि खेई ॥ (दादू) 
३. गुर चरनन पर तन सन बाझरू। 
गुरु न तज्‌', हरि को तजि ढारू ॥ (सहजोबाई) 
४ सद्गुरु आदि अनावि है, सदगुरु सध्य अर मूल | 
सदगुरु की सिजदा करू, एक पलक नहों भूल॥ (गरीबदास) 
अद्भा और उल्लास का भाव प्राय. गुरु के प्रति आदर और भक्ति निवेदित 
करते हुए अथवा योग की चरम स्थिति के आत्मानन्द को अनुभूत्ति और प्रेम- 
ममिलन का वर्णन करते हुए व्यक्त हुआ है। गुरु के प्रति भक्ति का जो उत्कर्ष 
नि. ण-मंप्रदाय मे मिलता है, वह अन्यत्र सुलभ नहीं। कबीर की प्रसिद्ध 
उक्ति, जिसमे गुरु को गोविन्द से भी ऊँचा बताया गया है और गुरु को मनुष्य 
समभनेवालों को अधा कहा गया है, लोक-प्रसिद्ध है - 
गुरु गोविन्द दोनों खड़े काको राग पाँय। 
बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविन्द दिया दिखाय ॥ १॥ 
गुरु को मानुष जानते, सो नर कहिए अंघ। 
होए दुःखी संसार में, आगे जम को फंद॥ २४७ 
साधक के उयदेश तथा सरक्षण के लिए योग के सभी मार्गों में गुद्ध की 
अनिवाय आवश्यकता है और आराध्य रूप से भो वहाँ गुरु का ही धप्रान-चिन्तन 
किया जाता है| 
तत्र-साधना भी बोग का ही एक रूप है। इस पथ में तो गुरु ही शिव है । 
गुरु के विना वहाँ साधन का श्रोगणणंश भी संभव नहीं है। 


इस प्रकार ज्ञान तथा योग मे मत्रानुष्ठानो एवं तंत्र की साधनाओं में गुरु 
-की पनिवा्म आवश्यकता है। 
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तीन प्रकार के गुर : 


एक पक्के संत का कथन है कि गुरु तीन प्रकार के होते हैँ --(१) पत्थर, 
(२) लक्कड़ और (३) फक्कड | 

जो स्वय भी डबे आर शिष्य को भी साथ लेता जाएं, बह पत्थर गुद है : 
जिसके सत्र ओर उपदेश का सहारा लेकर शिष्य झपनी श्रद्धा-साधना के बल से. 
पार हो सकता है, वह लक्कड गुरु है । 

एक रुत ने चुटकी बजाकर बताया कि जो यो पार कर दे, वे फक्कड़ 

द््हैँ। 

हे हम गुरु ही समर्थ ओर सच्चे २रु होते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि 
एक ही पहचान है सच्चे भुरु की-पर्दा बूर करे आँख का, मिज वहंन, 
दिखलावे, सतगुरु मोहि भावे । 

किस्तु जिन गुरुओ ने चमत्कार किया, किसी को चुटकी बजाते ही आत्म- 
साक्षात्कार या भगवतुृदशत करा दिया, उन्होंने भी अपने समीप आनेवाले 
सबके साथ ऐसा नहीं किया । इसका कार यह है कि वे व्यक्ति, जिनके. 
साथ चमत्कार हुए, वे पूव जन्म के साधन से सपन्‍त-विशेष थे और सद्गुरु को 
सहायता से शीघ्र ही सकलता प्राप्त कर सके । 

आज अधिकतर गुरु पत्थर गुरु है। पक्‍कड गुरु की शिप्य-परम्परा मे रहने 
के कारण वे भले ही पत्थर गुरु वी कोट में हो, किन्तु जनता उन्हें गुदू-रूप में 
ही वरण करती है। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण मठावीश है । 

सच कहा जाय तो सब लोग ग्रुरु की कोटि मे रहने यं,ग्य नही हैं । अधि- 
काशत' वे स्वार्थ-साधक हैं और उस स्वार्थ को पूत वे उसी प्रकार धन द्वारा 
करना चाहते हैं, जिस प्रकार रुसार की दूसरो वस्नुओ को प्राप्त करते हैं । अधि- 
काश लोग तो ऐसे ही गुरु करते है कि यदि ५रुदेव के यहा जाएँ तो वे खूब स्नेह 
करें, सम्मान करें, ठहरने और भोजन की सुज्यवस्था करे ओर चवते समय फल 
या मीठा प्रसाद दे । घर-भर का कुशल-मगत पूछे । उनके यहाँ रहने की 
पूरी सुविधा उपलब्ध हो । ऐसे ;रुदेव प्राय धनी-मानी श्रद्धालुओं को बपेक्षित 
हैं, और देश मे उनका कोई अभाव नही है । 

गुरुदेव को चमत्कारी और ममताशील होना चाहिए | उनकी पहुंच बडे: 
लोगो तक भी हो तो सोने मे सुगघ । वे बच्चे को नौकरी लगवा दें, किसी से. 
कह-सुनकर लडकी का ब्याह तय कर दें, व्यापार मे कुछ सहायता दिलाने, विपत्ति 
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में अफ्सरो को प्रेरित करके अन॒कूल बना दे, अनुष्ठान बतावें ही नही, बल्कि 
स्वय कर दे अथवा किसी से करवा दे, जिस्से पुत्र प्राप्ति, घन-प्राप्ति, सफलता, 
मुकदमे में जीत आदि निश्चित होती हो, वे ज्योतिष के अच्छे जानकार हो, भोौर 
कुछ दवा-दारू का भी ज्ञान रखते हो | तात्पय यह कि ज्योतिषी, अनुष्ठानों के 
झात, वैद्यकशास्त्र से परिचित तथा उच्चवर्ग तक पहुँचवाले भुरदेव बहुत बडे 
वर्ग को अभोण्ट होते हैं। ऐसे लोगों को भी अपने अनुकूल गुरु पाने में कम ही 
परिश्रम करना पडता है। हर 
किस्तु लक्कड॒ या पक्‍्कड गुरु ही साधक को अभीष्ट स्थान तक जनेवाति 
मांग से परिचित कराते है । केवल वह मार्ग ही नहों बतलाते हैं, प्रत्युत 
उस माग में आनेवाली सभी कटिताइयों ओर बाधाओं से भी पहले हो 
सावधान करके और बाधाओं का किस प्रकार दूर किया जा सकता है और 
कटठिनाइपो पर किस प्रकार विजय प्राप्त हो राकती है--इन सब बातो पर 
भलीशॉति प्रकाश डालत है जिसमे साधक अपना मार्ग निर्विष्त समाप्त 
कर सके । 
फश्कड़ गुरु पाने के साधन : 
वस्तुतः फक्‍कड भुरु की खोज प्रारम्भ होती है वेराग्य से, सत्संग से, 
सच्छ स्त्रों के पठन-श्रवण से अथवा पूर्वजन्म के ,ण्य-प्रभाव से। जब चित 
में भागो से वेराग्य हा आता है, जन्म-भरण के चाकर से छूटने की इच्छा 
जाग्रत होती है, आनदघन परमात्मा का प्राप्त करने अथवा अपने-आप का, 
सत्य को जान लेने की तीव्र इन्छा रोती है, तब गुरु की आवश्यकता का ठीक- 
ठीक अनुभव होता है। आवद ,कता का अनुभव हुए बिना खोज नही 
हुआ करतो। 
महा।रुषेी का मिलना दुलभ है, मिल भी जाते हैं तो उन्हें पहचानता 
कठिन है। नारद-भक्तिसूत्र मे लिखा है कि सच्चे महायुरुष जगल-जगल 
अटकने, पूछताछ करने या अपने श्रम से नहीं मिलते, बल्कि भगवस्कृपा से 
भहा रुष मिलते है। साधक जिस स्थिति का अधिकारी अपने को बना लेते 
हैं, भगवत्कृपा से वह स्थिति उन्हे तत्काल प्राप्त हो जाया करती है । प्रकाश 
उन्हे मिलता है, जिन्हे प्रकाश की आवदयकता होती है। भगवत्कृपा का अर्थे 
है अधिकार-१पादन! । परमार्थतत्व का कोई जिज्ञासु जिस स्थिति या साधन 
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का अधिकारी होता है, उस स्थिति या साधन से से एक क्षण के लिए भी 
यंचित नहीं रखा जाता । एक संत का कथन है-- 
“तुम्हे गुद को नही ढूढुना है; गुरु स्वयं तुमकी दृढ़ लेगा।” ऐसी घटना 
अनेक उत्कृष्ट साधको के साथ घटती रहती है । 

अद्भुत प्रतिभा एवं चमत्कार-सपन्‍त महा।रुष प्राय: हिमालय में विव्य 
योगियों को निवास-भूमि बताते है। उनके वर्णनानुसार वहाँ युगो से सिद्ध १वंषों 
का समुदाय निवास करता है ओर कभी-कभी उन सिद्ध ५रुषो में से कोई-कोई 
भारतभूमि मे अहृह्य या गुप्त रूपसे आ भी जाते हैं। ब्रह्मलीन योगिराज 
लाहिडी महोदय को ऐसे ही एक सत का दर्शन हिमालय पव॑स पर हुआ ओर 
बाद में भी वे उन्हे यदा-कदा दर्शन देते रहे । ब्रह्म-विद्या सस्था के सदस्यों का 
तो विश्वास है कि स्वेत-सघ के सत, जिन्हें 'मास्टस' कहा जाता है, हिमालय में 
निवास करते हैं और देश-विदेश के साधकों को साधना मे सहायता प्रदान 
करते रहते हैं । उन्हीं लोगो की सहायता से सोसाइटी के कुछ साधक भदूभुत 
तथा महत्वपूर्ण ग्रन्यो का चयन कर सके | जबतक ऐसे महात्मा स्वयं इच्छा 
न करे, सामान्य मनुष्य उनके दर्शन नही कर सकता। अनेक भाग्यवानों को 
यदा-कदा ऐसे सतो के दर्शन हो जाते हैं ! 

सतमत योगाम्यास को मोक्ष का साधन प्रतिपादित करते हैं । पतञ्जलि के 
अनुसार अभ्यास बेराग्पम्था तस्तिरोध., अर्थात्‌ अभ्यास ओर वेराग्य से चित्त 
को वृत्ति का निरोध होता है; दूसरे शब्दो में योग द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है । 
बेराग्य का उपदेद् देनेवाले पद सतो की वाणियो मे भरे-पडे है । 

योगाम्यास की कई रीतियाँ प्रचालत हैं। इनमे लक्ष्यगत कोई भेद नहीं 
है । मुख्य भेद धारणा अर्थात्‌ चित्त की वुत्ति को एकाग्र करने के अन्तमुख 
सावन के सबध में है। प्राय सभी संतो ने जिस प्रक्रिया का मुख्यत्तया 
उपदेश दिया है, उसे 'सुरत शब्दयोग” कहते हैं। यह कोई नतृतन आविष्कार 
नही है, परन्तु सतकाल के पहले इसका स्यात्‌ इतने विस्तार से अवलबन नहीं 
हुआ था| सूरत, जिसे सुरति भी कहते हैं, स्त्रात शब्द का अपअशा है। 
दशन-प्रन्यो में स्त्रोत का अथ है--चित्त-वृत्ति-प्रवाह' | अत सुरत शब्दयोग 
वह पद्धति है, जिसमे शब्द को धारणा की जाती है, अर्थात्‌ चित्त की वृत्ति को 
प्रवाह छब्द मे लय किया जाता है। छात्द का किसी बाह्य मन्न से तात्पय नहीं 
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है। शरोर के भीतर एवं बाहर एक प्रकार की ध्वनि बराबर होती रहती है, 
जिसे 'अनाइत' (जो बिना किसी प्रकार का आघात किए हुए उत्पत्त हो) कहते 
हैं। सतो ने इसे अनहद कहा है। गुरु प्रदिष्ठ मार्ग द्वारा अभ्यास करने से 
इस ध्यान की डोर हाथ आ जाती है आर फिर उ8के सहारे चढ़कर चित्त की 
बृत्ति बीच की भूमिकाओं को पार करती हुई असंग्रज्ञात समाधि-पद में सहज 
ही लीन हो जाती है। 

ध्यान-बिन्दु उपनिषद्‌ मे बतलाया है-- 

अनाहत॑ तु यच्छवद॑ तस्य शब्दस्थ यत्परम्‌ । 
तत्परं विन्दते यस्तु स योगी छिन्नसंशयः ॥ 

अर्थात्‌ अनाहत शब्द से भी परे जो शब्द है, उसको पाने से योगी के 
सुशम की निधृत्ति होती है । 

शिवसहिता आदि ग्रन्थों मे भी अनाहत ध्वनि और उसके द्वारा त्ित्त- 
बृत्ति के उपक्रम का वणन आया है। 

इसी ध्वनि का आश्रय लेकर योगी को अन्तर में आदि-ध्वनि अर्थात्‌ 
प्रणव का अनुभव होता हैं। पतञ्जनि कहते है कि प्रणव ओकार ईदवर का 
वाचक़ है । ओकार के अकार, उकार तथा मकार-इस प्रकार टुकड़े टुकड़े 
करके अनेक प्रकार के अर्थ किए गए हैं। योगी की दृष्टि मे ओकार आदि 
धाब्द, अर्थात्‌ पाञव्वभौतिक जगत का आदिम रूप, छाब्द तन्मात्रा का सूक्ष्माति- 
सूक्ष्म सार है। इसलिए पाञ्वभोतिक जगत में ईश्वर की पहली अभिव्यक्ति 
है। इसी कारण ओम्‌ को उसका वाचक या पवित्र नाम कहा गया है । 
संतमत सें सतनाम की भहिमा : 


जिस प्रकार वैदिक ग्रन्यो मे ओकार को प्रणव, उद्गीथ आदि अनेक नामों 
से (कारा गया है, उसी प्रकार संतो ते उसे प्राय, इन्ही नामो या संतूनाम (सत्य- 
नाम) कहकर (कारा है। स॒त्यनाम की अपार महिमा का उन लोगो ने बार- 
बार वणन किया है। वे भी कहते है कि नाद के परे जो भूमिका है, वह 
नि दाब्द अनामी लोक है। उसके अवतरण इस प्रकार हैं--- 
१, ओल्‍मकार पानो क्षद पवन + सूर्य, चन्द्र, धनि, सहि, भवन || 
ओ<मकार पूजा अर सान। ओशन्‍ल्‍्सकार जप संयस ध्यान ॥ 
ओशल्‍मक्तार तप तोरथ दान। ओउूल्‍्सकार राखे सुर ग्यानत 
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ओवमकार गुइ कद देला। ओःलकार रह रासी मेरा ॥। 
ओल्‍जल्‍्सकार निरंतर बानी 3 जित जानि तिम गुरुमुक जोगी ॥ (नानक) 
सतना निज साश है, असर लोक फो शलाव। 
कह वरिया संतगृर मिले, ससय रूकल सिटाय ३ (रिया) 

रे. चूल भ्रंत्र मिन नाम है, सुरत सिन्‍्ध्‌ के तीर। 

गंबी बानो अरस में, खुरनर घंटे मं धीर॥ . (यरीबदास) 
४. तापर अकहलो कहे भाई, पुरुष अनामो तहाँ रहाई 
जो पहुंचे जासेगे वाही, कहन सुनन से स्थारा है।. (कबीर) 

संतमत और सुरत-शब्दयोय : 

संतो ने सुरत शब्दयोग को ही निदिष्यासन की प्रधान प्रक्षिया माना है। 
वे इसी का भजन भी करते हैं। अभ्यास करते करते योगी को जो अनुभव 
होते हैं, उनका वर्णन श्वेताइबतर-उपनिषद्‌ में (अध्याय २।११।१२) आया 
है कि योगाम्यास आरम्भ करने पर पहले अनुभव होनेवाले कुहरे, 
सूर्य, वायु, अर्ति, खद्योत (जुगनृ), विद्य तू, स्फटिकमणि और चन्द्रमा 
इनके हूपब्रह्म की अभिव्यक्ति करनेवाले होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, 
वायु और आकाश की अभिव्यक्ति होने पर अर्थात्‌ पश्चभूतमय योग- 
गुणों का अनुभव होने पर, जिसे योगाग्तिमय शरीर प्राप्त हो गया है, उस 
योगी को न रोग होता है, न वुद्धावस्था प्राप्त होती हैं और न उसकी 
असामयिक मृत्यु होतो है। शरीर का हलकापन, निरोगता, विषयासवित की 
निवृत्ति, झारीरिक कान्ति की उज्ज्वलता, स्वर की मजुरता, सुगध ओर मल-« 
मृन्न की व्यूनता--इन सबको योग को पहली सिद्धि कहते हैं। इसी विषय का 
नाद, विन्दु आदि उपनिषदो में किड्स्वित्‌ अधिक विस्तार से वर्णित हैं।.... .. 
तंन्नग्रन्यों मे भी कहो-कही इसका अच्छा वर्णन है । 

संतों ने भी इस अनुभव का वणन किया है। योगी के अस्यास के प्रसाद 
से चतुदंश भुवन में कोई मी वस्तु अज्ञात नहीं रह जातो। बह अ्रणिभादि 
सिद्धियों का स्वामी हो जाता है।' 

सृफकी-शभत-- मुसलमानों में एक फिरका सूफियों का है। इनके सिद्धान्त भी 
संतमत से लगभग मिलते-जुलते हैं । पोर-परस्ती अर्थात्‌ गुरु उपासना की इनके 
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यहाँ प्रघानता रहती है । संतमत की तरह गृहस्थ और विरक्‍्त दोनों तरह के 
भनुष्य इनमे पाए जाते हैं। इनके यहाँ साधन भी संतों के सदृक्ष सरल होते 
हैं, यद्यपि सूफियों में कुछ लोग तप और वैराग्य का जीवन ध्यत्तीत करते 
हुए कठिन योग-क्रियांओ के करनेवाले भी देखे जाते हैं। परन्तु श्रष्ठता 
भक्ति व प्रेम को ही दी जांती है। ये लोग पुस्तकीय ज्ञान को ज्ञान नहीं 
मानते । अनुभवी ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं। ये सतों की तरह 
उदार ; दयवाले होते हैं। जात-कुजात, ऊँच-नीच, हिन्दू-सुसलमान सबको 
प्रेम की निगाह से देखते है और बिना भेद-भाष के, जिज्ञासु देखकर सबकी 
अपना इल्म-रुहानी (अध्यात्म-विद्या) देने के लिए तैयार हो जाते है । 

सूफी” शब्द का अर्थ है साफ दिलवाला आदमी । जिसने आध्यात्मिक क्रिया 
द्वारा अपने ( दय को से मलावरण हटाकर उसे झुद्ध कर लिया है, वही सूफी है । 
: दय-रूपी दर्पण के निर्मेल होने पर ही उसमे प्रत्येक सूक्ष्म-से-सूक्ष्म पदार्थ का 
बिम्ब साफ प्रतिबिम्बित हो सकता है, और इसी से मनुष्य को यथार्थ ज्ञान भी 
प्राप्त हो सकता है। इस काम के लिए दो साधन उनके यहाँ मुख्य हैं--(१) 
तजकिया नफ्स और (२) तसफ्िया कलल्‍्ब । 'तजकिया नफ्स! इन्द्रियों के दमन 
को और 'तसफ्या कल्ब' +दय की शुद्धता को कहते हैं । 


कबीर साहब के समय में भी सूपीमत पूरे विकास पर था। ब्रह्मलीन 
परम सत डॉ० चतुभु'ज सहाय ने अपने ग्रन्थ 'एर्का;ष्ठा और बिश्वास' मे सूफी 
संत मखदूम साहब के कबोर साहेब से मिलने को उपदेशपूर्ण, पर रोचक कथा 
का वर्णन किया है । 

कबीर साहब--जब वेष्णव-धर्म में संकीणंता आ गई, छुआछुत, ब्राह्मण- 
अव्राह्मण का विचार उठ खडा हुआ तथा परमात्मा की स्थूल मूर्ति की पूजा की 
प्रधानता ने जोर पकड़ा और गोलोक से आगे जाने की इच्छा त्याग दी गई 
तथा भोतिक सुख को प्राप्त करना अन्तिम लक्ष्य रह गया, तब काशी मे श्री 
रामानन्द जी प्रकट हुए । ये रामानुज सप्रदाय के एक उच्चकोटि के त्यागी साधु 
थे। 'राम-नाम” इसका दृष्ट था। परन्तु इनके 'रास' अन्य वैष्णबों की भाँति 
स्थूल नही थे, वरन्‌ सर्वव्यापी, चतन्‍्य एवं सबंशक्तिशालो थे । इन्होने जात-पाँत 
जैसी विषाक्त विचारधारा का परित्याग कर मनुष्य-मात्र को अपने भड़े के 
भोचे आमंत्रित किया। भगवत्परेम के सभी समान अधिकारी हैं--ऐसा एलान 


संत्मंत और गुर-पुंजा [ ६५५ 


इन्होंने दुलन्द आवाज में किया। श्री कबीर साहब, श्री रैंदास जी, सदन कसाई, 
आअणिका वेहया, सोना नाई, घना जाट आदि इसके सुख्य शिष्य भे । इनकी 
अत्यु के पश्चात इनके शिष्यो ने अपनी-अपनी अलग शाजाएँ स्थापित कर इनके 
सिद्धास्तो का खूब प्रचार किया | 
कबीर साहब का दर्जा और सब शिष्यों से ऊँचा था। अन्य धिष्य तो 

'सद्धास्तों मे मतभेद होने पर भी वैष्णव-संप्रदाय को नही छोड़ सके; फिस्सलि 
कबीर सांहन ने (१) सत्तनाम, (२) सत्तसग तथा (३) सत्तगृद्ध की ति3टी बना- 
कर एक नए मार्ग की नीव डाली, जिसे 'संतमत' कहते हैं। गुद् के आश्रय में 
रहकर सत्संग के द्वारा सत्तनाम का सुरत्ति से समागम करा देता और उसी के 
सहारे भ्रूवपद तक चढ़ाई करके पहुंच जाना संतमत है। इस मंत में हे त- 
अहं त दोनों के परे जो अलख-अगोचर ब्रह्म है, वहाँ तक पहु चने की कोशिश 
की जाती है । वही भ्रूवपद और अन्तिम लक्ष्य है । कबीर-पथी वैष्णबों की 
भाँति पत्थर आदि की मूर्ति न बनाकर जिन्दा और मौजूद गुरु को ही ईंदवर का 
रूप मानते है | गुस मे और परमात्मा मे वे भेद नही समझते और ग्रुरु का ही 
आश्रय लेकर उन्नति करते है। वे राम और क्ृष्ण को अवतार मानते हैं, पर 
उन्हें इष्ट नदी समभते । वे माया से परे की वस्तु हैं, जिनका कीई भी नाम रख 
लिया जाए । कहा भी है-- 

एक राम वषारथ घर डोलं, एक राम धर घर में बोले । 

एक रास का सकल पसारा, एक रास त्रिगुण से न्‍्यारा ॥ 

>८ >८ न ८ 
इका रास दशरथ घर डोले, तिराकार घर-घर में बोले । 
बिन्दु राम का सकल पसारा, निरालम्ब सबसे ही स्थारा । 
कबीर साहब की मुल्य शिक्षा यह थी कि ईदवर के दर्शन के लिए उसके 

भ।त का हृदय टटोलना चाहिए, उससे प्रेम का सबध दृढ़ करना चाहिए । ईएवर 
सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, उसको पकडना या उसके यहाँ एक पहुंचता अत्यन्त कठित 
है। इसलिए सबसे सुलभ उपाय यह है कि भक्तत किसी सत को बीच में डाल 
ले, उतके ख्याल से अपना रुयाल मिला दे, याती दोनों के झूयालों का तादात्म्य 


]. समय ग्‌रु सहात्मा रामचन्त जो को जीवनो और उपदेश' 
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हो जाए। इस तरह जिज्ञासु अथवा भक्त को ईषवर तक पहुंचने में देर नहीं 
लगती, उसका सीधा संबध ईइवर तक उसी समय हो जाता है। इससे एक- 
निष्ठा जल्दी प्राप्त हो जाती है, क्योकि 'दो” का भमेला जाता रहता है। 
ईश्वर और गुरु अलग-अलग मानने पर ध्यान मे कभी ईरवर आता है और 
कभी गुरु। साधक की यह अड्चम भी जातो रहतो है। बह एक पर 
हो निष्ठा रखने से अति शीघ्र शान्‍्त हो जाता है। बताया गया है कि 
विश्व-प्रेम प्राप्त करो, भेद-दृष्टि दूर करो, सबमे ईदवर का ही वास समझो | 
ये सब बातें इस प्रकार के साधन करनेबालो को बहुत जल्द मिलती हैं । 
इसका सबसे सरल उपाय यही है कि प्रथम एक मनुष्य के लिए मन के भाव 
को बदलों | जब उसमे त्रृटि न रहे तब धीरे-धीरे उसका विस्तार करते चलों' 
भौर अन्त मे उसे बढ़ाकर विद्व में पला दो। इससे भेद-दृष्टि मिठ जाती है 
और आत्म-दृष्टि प्राप्त हो जातो है| आत्म-दृष्टि के खुलने पर प्राणिमात्र ईएवर 
का रूप दिखाई देता है, सारे ससार मे उसी का वास नजर आता है । प्रत्येक 
बस्तु उसके दिव्य ऐैज ये छलक्ती हुईं नजर आती है। यही ईव्वर-प्राप्ति है । 
इसका प्रमाण उनकी साखियो मे मिल रहा है। वे कहते ह 


मन तेरा पंछो भया, उड़कर चला अकास। 
स्वर्गलोक खाली पड़ा, साहिब संतन पास ॥। 
गुढ़की मानुस जानते, सो न कहिए अंध। 
होए बुली संसार में, आगे जम को फद ॥ 
पूरा सों परचय भया, दुख-सुल-मेला दूर । 
जमसो' बाकी कट गई, साई सिला हज्र ॥ 
प्रेम-प्याला भर दिया, राख रहा गुरु-ज्ञान । 
दिया नगाड़ा प्रेम का, छारू छड़े भंदान ॥ 


आज संतमत को जो धारा प्रवाहित हो रही है, वह संत कबीर से 
आरम्भ होकर अबाध रूप से लगभग ५०० वर्षों से बहतो आ रही है। कबोर- 
कालीन संतमतों के अतिरिक्त भारत में गत दो सौ वर्षों के भीतर कतिपय 


संतमत स्थापित होकर आज जन-कल्याण मे संलग्न हैं। इनमें (१) साहिब-पंथ, 
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(र) नेगी संग्रदाव, (३) संत्मत-सत्संग, (४) राजस्थानी, मत, (५) रामा- 
आम-सरंसंग, (६) कहानो सत्संग और (७) सिक्‍्ख-संप्रदाय प्रमुख हैं | 


१. साहिब-पंच--साहिव-पंथ के प्रवत*क तुलसी साहेब ये । इसका दूसरा 
नाम साहेब जी था । इनके जन्स और मरण की तिथियाँ की जानकारी तहीं 
है। ज्ञात होता है कि ये सुदूर दक्षिण के थे। कहा जाता है कि ये बाजीराब 
चेशवा के बड़े भाई थे। इनके पिता जब इन्हे राजगद्ठी पर बेंठाना चाहते थे, 
तब ये नि्दिचत तिथि के एक दिन पूर्व किसो तुर्की घाड़े पर सबार होकर भाग 
गए | कहते हैं कि तुलसी साहेब ने किसी को अपना गुरु नहीं बनाया। ये 
सदा सत्संग में ही रहकर संतमत के रहस्यों से पूर्णतः परिचित हो धए थे और 
इन्होने अरनी साधना अपने-आप कर लो थी | 


सत तुलसी साहेब के जीवन की अधिकाश घटनाओ का हाल बिदित नहीं 
है । आपने हाथरस (उत्तर प्रदेश) से एंक मील पर जोगिया नामक ग्राम में 
अपना सत्सग जारी किया और बहुतो को सन्माग पर ला दिया था। अक्सर ये 
गहरे विचार में डूबे रहते थे और आवेश की दशा मे इनके मुख से जो घारा- 
प्रवाह वाणी निकलतो थी, वह उत्कृष्ट भावनाओं से ओत-प्रोतत रहा करती थी । 
उस समय इनके निकटबर्ती सेवक इनके भाषणों या प्रवचनों को छड़दों में अंकिल 
कर लेते थे। इस प्रकार अनेक शब्दों से मिलकर इनको शब्दावली बन गई ।' 

बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग द्वारा प्रकाशित 'शब्दावली” से ज्ञात होता है कि 
साहेब जी का देहावसान ८० वर्ष की आयु मे रूबतू १८९९ या १९०० में 
ज्येष्ठ सुदी द्वितीया को हुआ | 


तुलसो साहेब की रचभाओ में 'घटरामायण', शब्दावली” तथा “रत्नसाथर? 
नाम की तोन पुस्तकें उलब्ध हैं, जो उक्त प्रेस से प्रकाशित हो चुकी हैं | धब्दा- 
बली भाग २ के अत में 'पचसागर' नाम का एक छोटा-सा ग्रन्थ भी छपा 
मिलता है | घटरासायण बड़ा ग्रन्थ है, जिसमे पिण्ड और ब्रह्माण्ड का रहस्य देते 
के अनन्तर बेराग्य, योग, भक्ति तथा ज्ञान का बर्णन आया है। संत मेंहीदास 
के अनुसार इसमे तुलसी साहेब की निर्मित अछूती-बाणी स्वल्प-मात्र है, अधिकाश 
क्षेपक ही है । 


]. चघटरासायण, भाग १ (जीवन-चरित्र) : बेलवेड़ियर प्रेस, प्रयाग 


इ४८ त भारत में प्रतीक (मूरति)-पूजा का आरम्भ और विकास 


संत तुलसी साहेब अपने मत को सतमत की सज्ञा से अभिष्ित करते थे 8 
इसके कथनासुसार वास्तविक रहस्य को ब्रह्मा, विराट आदि तक नही जानते । 
इस मत का कोई अन्त नहीं है, किन्तु इसी के अनुसरण द्वारा प्राप्त घट मे सभी 
संत निरन्तर निवास करते हैं। ये कहते हैं कि सत्संग तथा सतभुरु ने मुझे 
संतपथ की ओर उन्मुख कर दिया। मैंने उससे परिचित हो जाने पर किसी 
भिन्‍न मत के प्रचार की आवइयकता नही समझी, ओर न नया पथ ही चलाया | 
इन्होने कबीर, नानक, दादू, दरिया, रंदास, मीरा तथा नाभा का आदर्श सत के 
झूप मे वर्णन किया है, किन्तु इसके साथ ही इन्होने अपने आलोशनात्मक उप- 
देशो के हारा उनके विविध अनुयायियों को पथ-भ्रप्ट भी सिद्ध करने की चैप्टो 
की है। नामक-पथ अथवा सिक्‍्ख-धर्म के वाहगुरु, कड़ा, प्रसाद तथा ग्रन्य जंसे 
शब्दों से भी भिन्‍त-भिन्‍न तात्पयं निकालने का यत्त किया है ।' 


संत-परम्परा के इतिहास में इनके व्यक्तित्व का बहुत महरव है । इनके 
द्वारा प्रचलित किया गया पथ 'साहिब-पथ' के नाम से प्रसिद्ध हो चला । इनके 
सहुस्लो अनुयायी भारत के विभिन्‍्त नगरो मे पाए जाते हैं । 


संत तुलसी साहेब को समाधि हाथरस में उसी स्थान पर आज भी वत्त मान 
है, जहाँ बैठकर वे नित्य उपदेश दिया करते थे | यह साहिब-पशथियों का प्रधान 
तीर्थस्थान समझा जाता है। इसे तुलली साहेब का मन्दिर (किला दरवाजा) 
कहते हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया को भण्डारा होता है । 

२. नागी संप्रदाय--नागी संप्रदाय के मूल प्रवत्तक सत डेढराज का 
जन्म सवतु १८२८ वि० में पजाब के नारोन तहसील के अन्तगंत थारुस ग्राम मे 
हुआ था। इनका सक्रिय कायक्षेत्र अधिकतर नारौल से लेकर गुरगाँव जिले 
तक रहा । 

कहा जाता है कि डेढराज ने तीन ग्रन्थों की रचना की, किन्तु आज इनमे 
से किसी का पता नहों चलता। कहा जाता है कि इनके भजन और उपदेश 
इनके अनुयायियों के पास सुरक्षित हैं। श्री परशुराम चतुर्वेदी का विचार है कि 
इस पंथ के अनुयायियों के साथ सत्संग करनेबालो का कहना है कि ये लोग 
राम नामघारी परमात्मा को मानते हैं, जो निराकार, अद्वितीय, अतुलनीय, 


), ओ परशुराम चतुवे'दी : उत्तर भारत में सत-परस्परा पृ० ७८४, 


संतमत और तुरु-दूज ' [ २४६९ 


शादवत तथा सर्वव्याषक है । वही एकमपज सत्य है और उसी का पसारा (प्रसारें) 
सर्वेत्र लक्षित होता है। उसके सिवा ये किसी भी देवी या देवता का अस्तित्व॑ 
नहीं मानते । ये हिन्दू और मुसलमान की साधनाओं का समान रूप से आदर करते 
हैं। स्त्रियों को इस संप्रदाय मे समान अधिकार प्राप्त है । प्रार्थना के अवसर 
पर सभी जअनुयाप्री एक ही पंकित में एकत्र हुआ करते हैं, पद गा-गाकर भूमा 
करते हैं और कभी-कभो भावावेश से आकर ताचा भी करते हैं । 

इनका प्रधान मठ गुरगाँव जिले के भिवाना नामक स्थान में है। खेलड़ी- 
अचल के चुरना गाँव में भी एक मन्दिर है, जहाँ संत डेढराज का पूजन नेह- 
कलंक या कल्कि-अबतार के रूप मे होता है। इस पंथ के अनुयायियों को अधिक 
संख्या वत्त मान हरियाना राज्य के गुरगाँव, नारोल आदि में पाई जाती है। 


सत्य के प्रति विशेष आस्था और शुद्धाचरण इस. पथ के अनुयायियों की 
विशेषताएँ हैं। इनका घ्यान सामाजिक सुधारों की ओर भी गया था। 
समाज के अन्तमंत सारी कुरीतियो का मूलोच्छेद तथा उसके प्रत्येक व्यक्ति को 
अपने विकास के लिए समान अवसर देना परम कत्त व्य है। इसी प्रकार ईइवर 
की आराधना के संबंध मे सबका समानाधिकार, सूर्ति-पूजा की व्यथंता तथा 
ग्रन्थ-विशेष के प्रति आस्था--इस संप्रदाय के अन्य नियम कह जाते हैं। 

३. संतमत-सस्संग--सतमत-सत्संग की सबप्रथम प्र रणा प्रदान करनेवाले 
महा;रुष बाबा देवी साहेब समझे जाते हैं। इनका जन्म सन्‌ १८४१ ई० में 
हुआ था और मृत्यु सन्‌ १९१९ ई० मे हुई। ये मुरादाबाद के सतसई मुहल्ले 
में रहते थे । 

इनके सद्ुपदेशों का साराश बतलाते हुए परमहस मेहीदास में कहा है कि 
सभी संतो के प्रति ये श्रद्धा-भाव रखते थे | इनके मत को सतमत का नाम देते 
थे तथा 'सत्हंग' शब्द से इनका अभिप्राय ईदवर-भक्ति का उपदेश था। चाहे 
कोई किसी धर्म या संप्रदाय का क्ले, उसे बराबर ध्यानास्थास मे निरत रहना 
चाहिए । इनका दृष्टिकोण (दृष्टि सिने) तथा इनका शब्दयोग (शब्द-साधन) 
कबीर साहब द्वारा अनुमोदित साधनाओ से भिसत नहीं कहे जा सकते। जिस 
प्रकार संगीत-मण्डली में सभी साजो को एक समान कस लेने पर उन सबकी 
ध्वनियों मे एकता आ गई प्रतीत होती है, और उन्हें पृथक-पृथक निरूपित 
करना कठित है; उसी प्रकार सभी शब्दों तथा ध्वनियों के मूल मे हम युक्ष्मतम 


श्द० ] भारत में प्रतीक (सू्ि)-पूजा को आरम्भ और विकास 


खझार झान्द की कल्पना कर सकते हैँ। यह सूक्ष्मतम नाद चिरकाल तक रहता है 
और उसमें आसकत मनुष्य की मति भी उसी प्रकार स्थिरता प्राप्त कर ले सकती 
है! तदनुसार बाबा देवी साहेब ऐसी दशा प्राप्त करने के लिए उक्त शब्दयीग 
का उपदेश देते थे । उसके पूर्व उक्त दृष्टियोग का अभ्यास कर लेने का आग्रह 
हऔ करते थे, जिसके बिना हस प्रकार का ध्यान करना अत्यन्त कठिन बन जा 
सकता है। बाबा साहेब की एक जन्य विशेषता सभी के लिए जीवत से सदाचार 
तथा स्वावलबन की आवश्यकता भी कही जाती है । 

बाबा देवी साहेब के प्रमुख छशिष्यो से बाबा नन्दन साहेब, घीरजजाल गुप्त 
(गुरुजी साहेब), रामदास चौधरी (ध्यानानन्द), राजेन्द्रााथ जी तथा महंषि 
मेहीदास जी के नाम लिए जाते हैं। इनमें धोरजलाल गुप्त और राप्मदास 
खआोधरी पूणिया जिले (बिहार) के रहनेवाले थे। इनके द्वारा सतमत का प्रचार 
इस अंचल में हुआ। इन दोनो से ही प्रेरणा पाकर मेहीदास जी सतमत की 
ओर आक्ृष्ट हुए और राजेन्द्रनाथ ने इनका पथ-प्रदशन किया। मेहीदास जी 
को इस गुरुभाइयो वी ओर से सदा प्रोत्साहन और सहयोग मिलता गया और 
आज आपने सतमत फे सतो मे प्रमुल्व स्थान प्राप्त कर लिया है तथा आपके 
लाखो अनुयायी संतमत मे सम्मिलित हो छुके हैं । 

परमहंस मेहीदास पूणिया जिले के लिबासी हैं। आपका जन्म सन्‌ १८८४५ 
ई० में हुआ था। जापकी शिक्षा इन्ट्रेन्स क्लास तक हुईं थी, जिसको आपने 
सन्‌ १९०४ ई० मे परीक्षा-काल मे त्याम दिया था। शैशव-काल से ही आपकी 
धामिक प्रवृत्ति रहों। रामचरित-मानस से आपको अत्यधिक प्रेम था | 
साथु-संतो के सत्संग मे रहना पसन्द करते थे। अपने विद्यार्थी-जीवन-काल मे ही 
आपने दरिया-पथी योगी रामानन्दन से दीक्षा ली थी। आपकी आध्यात्मिक 
जिज्ञासा बलवती हो अली और आप गुरु की खोज मे निकल पड़े । दूर-दूर का 
अमण करने के बाद अन्त मे बाबा देवीदयाल की शरण मे सन्‌ १९०९ ई० मे 
आए । इनके यहाँ से इन्हें 'सुरत-योग' को साधना का रहस्य सन्‌ १६१२ ई० 
में प्राप्त हुआ | इन्होने बाबा साहेब के अदेशानुसार अपनी साधना का अभ्यास 
बड़ी तत्परता के साथ किया, जिसके परिणाम-स्वरूप इलका चित्त स्थिर हो 
छला और इनको सत्मत का पूरा बोध हो गया। 


3. थे लेहोदास-वचनास्‌त 





का 


“ परमहँस मेंहीदास की रखनाओं का ज्रध्ययत करने से पता अक्येता है कि 
इसकी विज्ञारघांस अन्य संतों जैसी है। ये परमत्ल्क को वर्णस उन्हीं शब्दों 
में करते हैं, जिनका प्रयोग संत कबीर के समय से होता आगरा है! मुक्य अन्तर 
केवल इतना ही प्रतीत होता है कि इनके पूर्वे्र्ती रत लोग केक्ल अपनों 
अनुभूति-मात्र या अपने से पूर्व के संतों के कथनों को जोर संकेत कर देते मे, पहलु 
मेंदीदास जी उपनिषद्‌ आदि का भी हवाला दे दिया करते हैं। वास्तव में गे 
अपने वक्तव्य को पूर्णतः साधार प्रमाणित करमा चाहते हैं । इसके अतिरिस्त 
ये कपने विद्ञार को अधिक -्से-अधिक स्पष्ट कर देते का यत्त करते हँ। इसी 
तरह प्रमुसता का परिचय देते समय एक स्थल प्ररं बताते हैं : “मपरा (जड़) 
मौर परा (ब्ेतन) दोनों प्रवृत्तियों के परे अगुण एवं सगुण, परन्तु अनादि-अनर्त- 
स्वृरूपी, अपरंपार, शक्तियुक्‍त, वेशकालातीत, इझब्दातीत, नांस-रुपाप्रीज़; 
अद्वितीय; भ्रन, बुद्धि और इन्द्रियों से ऊपर, जिस परस सत्ता पर यह सारा भक्षति' 
मण्डल एक महास यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो ते व्यक्ति है से 
व्यक्त, संलमत में उसी को परम अध्यात्मपद या परम अध्यात्म-स्वरूपी पर 
प्रभु सर्वेदवर मानते हैं ।'” इन्होंने इसी प्रकार उस अव्यक्त से व्यक्त हुए स्वृ- 
व्यापक आदिशब्द के विषय मे भी कहा है--“'इस शब्द के द्वारा परभप्रभु स्बे- 
इबर का अपरोक्ष (प्रत्यक्ष) शान होता है; इसलिए इस शब्द को परम्प्रभु का 
नाम रामनाम कहते हैं । यह सबके साररूप से है, तथा यह अपारवर्ततशील है! 
इसलिए इसको सारशब्द, सत्य शब्द और सत्यनाम हिन्दी-संतवाणियों में और 
उपनिषद्‌ मे ओम कहा है। इसलिए यह आदिशंब्द ससार में ओम कहकर 
विस्यात है।” जीवात्मा को इन्होंने उसी प्रकार अश कहा है और बताया है 
कि वह उसी प्रकार उसमे पृथक जान पडती है, जिस प्रकार घटाकाश को सहा- 
काश या तभ से अलग ससभ लिया जाता है । दोनो के बीच तम, प्रकाश तथो 
शब्द के मानो तीन प्रकार के पद के आवरण पडे हुए हैं, जिन्हें दृष्टि तथा 
ध्वनि के योग की साधना द्वारा दूर कर देना चाहिए । ह 


बाबा देवी साहेव द्वारा प्रचारित संतमल को स्वीकार कर लेने पर 
मेंहीदास ने अपने जीवन को तवलुसार ढाल लिया उसकी महुता:में पुर्ण 
विश्वास हो जाने के कारण इन्होंने उसका प्रचार-का्यें- श्री आरस्ष किये, । 


._]. उत्तरी बारत की संत-पर्परा, पृ० १९ ।ता 


डर हर . आरत में प्रतीक (मूर्ति)पूजा का आरम्भ और विकास 


जे भ्रमण के साथ-साथ आवश्यक साहित्य के निर्माण द्वारा भौ उसे सदा जागे बढ़ाने 
मे बत्नणील रहे हैं। इन्होंने उसके लिए प्राचीन ग्रन्थ वेद, उपनिषद्‌, गीता 
आंदि से लेकर मध्यकालीन सतों की उपलब्ध वाणियों का भो मनोयोगपुरवंक 
जध्ययव किया और (१) रामचरितमानस-सार (सटीक), (२) विशमपत्रिका- 
सार (सुंटीक), (३) भावार्थ-संहिता (घट-रामायण), (४) वेद दर्शन-योग, (५) 
ऑतायोग-प्रकाश, ६) सत्संग-योग, (७) सतमत का सिद्धास्त, (८) गुरु- 
कीर्ने, (६) पदावली, (१०) वचनामृत आदि ग्रन्थों का प्रणयन-संकलने किया 
औ बरवेधा पेठवीय हैं । 

75* आधे ८४ वर्ष की आये मे भो तत्परता के साथ संतमत-सत्संग के प्रचार 
हे पलग्न रहे हैं समय-समय पर स्थान-स्थान पर सत्संग-समारीह'होंत हैं 
जिसमें हजारो मंक्‍्त' तथां साधक योग देते हैं। आारम्भ'में आप गंगा-तटबवर्ती 
मनियारी घाट प्र अधिकतर निवास करते थे, किन्तु कुछ वर्ष हुए, भागलपुर नगर 
के कुंष्पांधोट पर बड़ा ही सुन्दर और भव्य आश्रम तथा सत्संग-लवन बस गया 
है। कुछे वर्ष पूर्व इस स्थान पर दो महाल संत--परमपृज्थ स्वामी झरणान॑न्‍्द 
जी तथा परभहस मेंहीदास जी का अद्भुत मिलन, सत्संग और उपदेश देखने 
सुनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था । 


संतमत-सत्संग का विशेष प्रचार बिहार-राज्य के पूणिया, भागलपुर, सहरसा 
आदि जिलों भे तथा उसके पदिचमी अंचलवाले क्षेत्र में ही दीख पड़ता है । 
किन्तु इसका प्रमाव अन्यत्र भी बढ़ता जा रहा है| 


संतमत-सत्संग को कार्थ-प्रणाली अ धकतर मडनात्मक तथा तकंअकमानः हर, 
प्रतीत होती है। इनको अन्य विशेषताओं मे सं साधारण का ध्यान सदाचार 
तथा स्वावलम्बन की ओर समुचित ढंग से आक्ृष्ट करना है। इस बात के लिए उन्हें 
वैयार भी करते रहना है कि वे वास्तविक जीवनादर्श के पालन में कभी ढिलाई 
न शते दें। सत्सम की अपनो साधना-संबंधी विशेषता दृष्टियोग को उस 
प्रक्तिया में दीस पडतो है, जिसे ध्यानयोग का एक प्रारम्भिक प्रयास कहा जा 
सकता है । इस सत्सग ने संतो द्वारा प्रचारित “सुरति-शब्दयोग” को परम आव- 
ऋश्षक माना हैं और इसकी ओर सभी साधकों का ध्यान आकृष्ट किया हैं। इस 
'जंत के अनुसार विसो किसी प्रकार के ध्यानयोग का अभ्यास किए हम कभी 
कोई सफलेतों प्रोप्त नहीं करे सकते । इस वे करे अनुयायियों को प्रायः प्रत्मेक 
बात को वेसी गोपनीयता बरतृते ओ डुम .नहीं. पाते; जिससे सांप्रदायिक 
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संकीर्णता को प्रभय मिले । संतमंत-सत्संय को हम वस्‍्तुंत' संत-परम्प्रा की 
नवीनतम कड़ी के रूप में देख सफते हैं तथा इसके भविष्य के संबंध सें कुछ 
आंशा कर सकते हैं । 

४- राधा स्वामी मत-इस मत के आंदि आचार्स का नाम ओर विवदयाल , 
पिह साहब था। आपके अनुयायी आपको परभगुद स्वामी महाराज कहकर, 
पुकारते हैं। आपका जन्म आगरा शहर के पन्‍ती गलों 
कुंडशोधटेंमी , संवत्‌ १८७५ बिं०, को राजिकाल साढ़ बारह बजे एक लंभी: 
हुर्आा'था । अस्ेके जरम कारण करने के अवेसर पर आपके' घर साहिब 
ग्रेधतेक हाथरस के सुप्रंसिद्ध महात्मा संते तुलली साहेब भी आ उंपाध्चित हो. 
गए थे तया उन्होंने इस न्वजेसे शिशु की अरम आध्यात्मिक शक्ति-तंपसतंती 
तथा. उच्य गति का संकेत भी किया था पे उन्होंने स्वामी महाराज की पता 
से.कहा था: “अहारानो जो ! तुस इसको पुश्न-माव करके मत समझना; यह 
कोई, परम संत आकर तुम्हारे यहाँ.जन्मा है ।”” आपके प्रितो! का लाम की 
दिलवाली सिंह था। वे नानक-पंथो थे। छह-सात वर्ष को अवस्था में ही- आप 
मुख्य-मुख्य लोगी को परमा्थ की शिक्षा देने लगे थे । आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका 
काई गरु नहीं था और व आपने किसा से दीक्षा हो लो थी, अपितु स्वयं 
ही अपने माता-पिता तथा अन्य आगन्तुक साथु एवं जिज्ञासुओ को आप पार- 
माधथिक उपदेश दिया करते थे । लगभग पन्द्रह वर्ष की अवस्था तक आप अपने 
मकान के एक प्रकोष्ठ में बंठकर 'सुरत-शब्दयोग” का अम्यास करते रहे और 
इस बीच कभ्ती कभी दो-दो, तीन-तीन दिनों तक उससे बाहर भी नहीं निकलते 
थे ओर न इस अवकाश में आपको मल-मूत्र-त्याग की आवश्यकता ही पड़ती थी । 
आपने अपने जोवन-निर्वाह के लिए अध्यापन का कांय किया था | आप गृहस्था- 
अम में ही रहे। स्वामी जी महाराज के कोई सन्तान न थी। राषास्वामी 
मतावलंबी आपको राधास्वासी (परमात्मा) का अवतार मानते हैं। संबत्‌ 
१९१७ की बर्सत-पचमी से आपने प्रकट रूप से सत्सग-कार्य आरंभ किया और 
अपने घर पर ही जिज्ञासुओ भ्रे पर्म-चर्डा करने तया उन्हें उपदेश; देंने सगे । तापका 
सत्संग निर्तर सतह वर्षों तक दिन, और राशि चलता रहा; और इस काजल में 

वित्त-मभिल्त जाति के लगभग तोन, हजार व्यक्तियों ने कपत्ी शरण आोफारट, 
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को । आपकी महिमा और अलौकिकता की बात क्रमश. दूर-दूर तक फैल चली 
और आपकी आध्यात्मिक दाकित की परख लोगों को मिलते लगी। सत्संग का 
क्षार्थ बढ़ने लगा, अतः आपने अध्यापन-कार्य का परित्याग कर दिया | जब आपके 
भाई को नौकरी लग गई, तब आपने सूद पर रुपए देने का पारिवारिक व्यवसाय 
भी कैबल छोड ही नहीं दिया, बल्कि कजंदारो के दस्तावेज भी फाड़कर (नष्ट 
कर) बहुत बड़े त्याग का परिचय दिया । 

, स्वामी जी महाराज अन्य पूर्व सतों की भाँति सत्यताम का ही उपदेश 
दिया करते थे। राधास्वामी नाम को आपने अपने पूरे गृरुपुल (उत्तराधिकारी) 
परम गुर हुजूर साहेब (राय शालिग्राम साहेब बहादुर) द्वारा प्रकट कराया और 
तबसे 'राधास्वासी” ताम का ही उपदेश दिया जाने लगा | 

राधास्वामी नाम से बहुतों को भ्रम हो जाता है कि इस मत का कृष्ण- 
वल्लभा गोपी राधा से संदंध है। किन्तु वास्तव में परम संत कबीर साहेव, जो 
संतमत के आदिगुरु माने जाते हैं, की निम्नाकित गृरुवाणी ही इस नाम का 
आधार है ४ 
कथोर घारा अगम को, सतगुरु वई लखाय। 
ताहि उलदि सुमिश्न करि, स्वामी संग गाय ।। 

» आपने 'सार-वचन-नंजम' (पश्चै) तथा 'सार-वचन-नसरः (गद्य) नाम की दो 
पुस्तकें लिखीं, जो राधास्वामी-मत को मुख्य एवं प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती 
हैं । भापका सेमाधि-मन्दिर स्वामी-बाग, आगरा में है, जो अबतक बन ही रहा 
है,। इसमें अबतक अपार घन लग चुकों है। सारा मन्दिर सगमरमर के पत्थर 
से| निर्मित हो रहा है। इसकी वास्तुकला अद्भुत है। आशा की जाती है कि 
सपूर्ण संसार मे यह एक अद्वितीय स्मारक तथा आपके प्रति आपके अनुयायथियों 
का एक क्षपूर्व प्रेम-प्रतीक होगर । इसमे प्रत्येक देश और जालिं की चोस्तुकल! कीं 
शैलियों के भमूने पाए जाएँगे । ; । 

स्वॉभी-घात में ही आपका बाधिक भडारा आपके निर्घन के दिन आयोजित" 
किया जाता है । इस अवसर पर दूर-दूर से सत्संगी लोग एकत्र होते हैं।.. ** 
'सार-बचन” की भूमिकों के अनुसार 'राधास्वामो-मत में तौन चीजे 
आवश्यक हैं-“(१) गुरु, (२) नाभ तथा (३) सत्संग | ये है तौन चीर्ज बसौलएँ 
(सहायक) निजात (उद्धार) की हैं। आअव्यल श्र गुरा' मर सक्क होगा जवाहिए, 
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याती संत सदगर । वंशावली के गरओं से काम नहीं लल सकता । नाम भी संब्से 
ऊँचा और सच्चा, पूरा और असली होना चाहिए । तौसरा, सत्संग भी सच्चा 
चाहिए। उसकी दो किस्मे हैं* एक सत्संग है अन्तरीय और दूसरा बाहरी $ 
अन्तरोय सत्सग यह है कि जब अभ्यासी अपनी सुरत यानी जीवात्मा बा रूह 
को अन्दर मे चढ़ाकर सत्युरुष राघास्वामी (मंगवान) के चरणों में लगाबे, 
उस तरफ मुतवज्जह हो। और, दूसरा यह कि जब उस्चको दर्शोचर और 
सत्संग सत्युरुष का, जो कि सच्वे व पूरे सत या साधु हैं, नसीब होने ओर उनके 
वचन सुने और दर्शन करे और जो सेवा बन सके, करे । इन दोनो किस्मों के 
सत्संग से कई दिनो में हालत बदलती हुई साफ मालूम होगी ॥' 

राधास्वामी मत उन्नति का साधन है। वह बतलाता है कि “किश्धी 
एक स्थान पर न ठहरो, बना काम ने बनेगा । चलो, चलो, बढ़ते चलो और 
जिया झुबव तक पहुचे बन न लो ओर तुम्हारी पहुच्॒ इष्ट पद तक हो जाएगी । 


सहस कॉंचरूव॒लू डेरा दालो, शोत में जोत सिलाओ । 

जोत तिरंजन जोती शलके, घंटा, शंका बजाओ ॥ 

जोत शब्द की निरख-परख में, गुरु का ध्यान सूगाओ । 

मेघा अरसे बिजलों चमके, अमुतंधघार बहाओ ४ 
शघास्वामी-सतमत का मार्ग भक्ति-मार्ग है, यातीं सच्चे और पूरे मालिक 
के चरणो मे प्रेम, प्रीति और प्रतीति करंना । इसको उपासना भो कहते हैं। इस 
मार्ग में या तो सत सतगुरु और सावुगुद की महिमा है या उतके असली शाब्द- 
स्वरूप की महिमा है । संत सतगरु उनको कहते हैं, जो सतूयुरुष और राधास्वाम 
मुकाम पर पहुँचे हैं । साधु गुरू उनको कहते हैं, जी ब्रह्मा या परब्रह्य के स्थान पर 
पहुंचे हैं और जो यहाँ तक नहीं पहुंचे, उनको साधु या सत्सगी कहा जाता है | 
इन दोनों, थानों सत और साधु का असली स्वरूप 'शब्द-स्वरूप' है। जाहिसीे 
स्वरूप तो इच्सानी खटका (मानव-देह) है, जो कि लोगो को समझाने और बुझामे 
तथा उपकार अयवा उद्धार के लिए शरीर धरकर ससार मे प्रकट होते हैं। 
जब यह मालूम हुआ कि वह पूरे सत या पूरे साथु है, तब फिर उनमें और 
सत्युरुष परक्रह्म में भेद महीँ माना जाता है। इंस षास्ते जब-जब पूरे संत या 
पूरे साथु प्रकट होते हैं, तब उनके चरण-सेवक उनकी महिमा सत्युरुष या परक्रहाँं 
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के बराबर करते हैं, और बाहर से उनकी पूजा, सेवा, आरती वगैरह उसी तौर 
सै बजा लाते हैं जिस तौर से मालिक (भगवान) की करनी चाहिए । इसी 
जाहिरी स्वरूप की सेवा, दशन, वचन-अ्रवण व उनके चरण मे प्रेम-प्रीति करने 
से और जो उपाय वे बतलाएँ, उनका अभ्यास करने से 'सुरत” यानी जीवात्मा 
मन और माया के जाल से अलग होकर जाकाश में और उससे भी ऊँचा चढ़तो 
है | अन्त में जब स्वरूप यानी शब्द मे पहुचती है तब सच्चा और पूरा उद्घार 
जीब का होता है । 

इसंसे प्रकट है कि राघास्वामी-मत वास्तव में प्रेम-मागं और” भक्ति-पथ' 
है। उसमे गुरु से प्रेम किया जाता है, मगर यह जरूरी शर्त है कि गुरु था 
तो संत्त हो या साधु, तब काम बनेगा । अधिक स्पष्ट दाब्दो में: यह एकमान्र 
गुंस-पूजा (मुरशिद-परस्ती) का मार्ग है ।' हैं 

राधास्वाभी-मत के प्रथम आचार्य के निधन के पहंचात्‌ आपके प्रमुख शिष्य 
राय शालिग्नाम साहेब चहादुर ने संत्संग का कार्य-भार प्रहण किया। आपको 
इस मत के अनुयायी परमगुर 'हुजूर साहेब” कहकर संबोधित करते हैं । आपका 
जन्म आगरा में एक माथुर कायस्य-परिवार में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी, सं० 
१८८५ वि० भें हुआ षा। शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद आपने भारत-सरकार 
के दाक-विभाग से काम करना शुरू किया और इस विभाग के पोस्टमास्टर- 
जैनरल के पद पर पहुंचकर अवकाश ग्रहण किया | उस समय तक इस पद पर 
पहु घनेवाले आप सर्वप्रथम भारतीय थे । 

आपकी भक्ति बहुत ही उच्च एवं आदर्श कोटि की थी। आप जीवन-भर 
अधिक-से-अधिक समय अपने प्रीतम हुजूर राधास्वामी दयाल की भक्ति मे ही 
ब्यतोत करते थे। आपने कुल ग्यारह पृस्तक लिखी हैं। इनमें “राधास्वामी- 
प्रकाश” अंग्रेजी से और छेष हिन्दी में हैं। हुजूर साइंब लगभग २० वर्षों 
तक सत्सभ्र का भार ग्रहण कर ६ दिसम्बर, १८६८ ई० को ७० वर्ष की आयु मे 
परलोकवासी हुए। आपमे एक विचित्र आकर्षण था। आपमें दया और झील 
को मात्रा बहुत थी और बहुत ही उदारवेता थे । आपके 'प्रेम-विलास” नामक 
सकान में ही आपकी समाधि बनी । यहाँ पर २७ दिसम्बर को आपका बापिक 
भंडारा होता है। आपके नाम से आगरा में एक बागू है, जिसे 'हुजूरीबाण” 
कहते हैं । हु 
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इस मत को एक विशेषता है कि इस मत के आचार्य के पृश्र, स्त्री अथवा 
प्रथम शिष्य के नाते कोई गद्ढी का अधिकारी नहीं माना जाता । जब कोई 
आचार्य अपना छ्वरीर-त्याथ करता है, उस समय अयवा उसके पूर्व ही वह अपने 
उत्तराधिकारी के संबंध में सकेत कर जाता है। हुजूर साहेब ने पं० अह्मशकर 
मिश्र जी को, जिन्हें इस मत के अनुयायी परमगरुरः महाराज साहेव” कहकर 
सबोधित करते हैं, अपना उत्तराधिकारी होने का उल्लेख अनेक बार आम-तत्संग 
में द्वी स्पष्ट रूप से कर दिया था । 

राधास्वामी-संतमत को आज कुछ शाखाएँ हो गई हैं, जो मूल शाखा से 
स्वतंत्र हैं। दूसरे गुरु 'हुजूर साहुँब” के जीवन-काल में ही श्री ज॑ंयमंगल श्विह ने 
डेराव्यास मे स्वतंत्र गद्दी की स्थापनत की 4 आज इस गही का कार्य 'रहानी 
सत्सग़” के नाम से संत्र कृपाल (सिह द्वारा संचालित होकर जगत-प्रसिद्ध हो ग्रया 
है । दूसरे गृरु के दो प्रधान शिष्य पं० ब्रह्मशंकर मिश्र तथा महष्ति शिक्षत्रत लाल 
ये। ब्रह्मकर मिथ 'महाराज साहेब” के नाम से तीसरे गुरु हुए और महर्षि 
शिवब्रत लाल ने गोपीयंज मे अलग गदह्दो को स्थापना की । महर्षि दिवब्रत लाल 
बहुत बडे विद्वान थे। राधास्वामी-सत्संग मे कदाचित ही किसी व्यक्ति ने इनके 
समान ग्रन्थ का निर्माण किया है या इनके समान प्रचार-कार्य मे लगे । अवधूत- 
गीता तथा श्रीमद्‌ भगवदगीता आदि प्रन्यो का संतमत के आधार पर आपने 
अनुवाद भी किया है । 

तीसरे गुरु प० ब्रह्मशकर मिश्र ते अग्रेजी में एम० ए० तक धिक्षा प्राप्त करने 
के बाद नवम्बर, १८८५ ई० में हुजूर साहेब की शरण स्वीकार को तथा सन्‌ 
१९०१ से १९०७ ई० तक आपने सत्सग का भार-बहन किया। बनारस के 
कबीरचौरा मुहल्ले मे आपका समाधि-मन्दिर है, जो स्वामी-बाग के नाम से 
प्रसिद्ध है। यहाँ प्रतिवर्ष माश्विन शुक्ल पचसी तथा नवमी को आपका वाधिक 
भंडारा हुआ करता है। आपने अग्रेजी में 'डिस्कोर्सेज ऑन -राधास्वामी 
फेय' नाम की एुक पुस्तक लिखी है | | 

तीसरे गुरु महाराज साहेव के चार प्रमुख शिष्य--(१) माहंशतरी देवी उर्फ 
बुआ साहिबा, (२) सुक्षी कामता प्रसाद (सरकार श्षञाहेब), /३) 'ी आनंद 
स्वरूपजी (साहेब जो) और (४) श्री जनुकूलचन्द्र चक्रवर्ती थे। बुल्लाजी 
महाराज साहेब को बहन थीं; आपकी आध्यात्मिक साधता उच्च ,कोटि, को 
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थी। महाराज साहब ने राधास्वामी-सत्सग को सुचारु रूप से चलाने के 
सदृहू शय से सन्‌ १९०२ ई० मे केन्द्रीय शासन-समिति कौ स्थापना की। इसके 
अन्तगंत छोट,-सी कार्यकारिणी समिति श्री बनो । सबधित नियम और उप- 
नियम बने । सन्‌ १९०४ ई० में सात सदस्यो का ट्रस्ट बना और उसकी रजिस्ट्रो 
भी हुईं। लगभग नो वर्ष तक सत सद्‌गुरु का कार्यं-संचालन करने के बाद जब 
महाराज साहेब का निघन अवटूबर, १९०९ ई० मे हुआ, तब उनके उत्तराधि- 
कारी संत सद्‌गुरु का प्रश्त उपस्थित हुआ । केन्द्रीय शासन-समिति ओर ट्ृस्ट के 
अधिकाश सदस्यों ने श्रीमती माहेश्वरी देवी उर्फ बुआ साहिबा को संत सद्‌गुरु 
माना, मद्चपि कुछ काल पूव प्रसंगवश एक सत्सगी ने महाराज साहेब से पूछा 
था कि “स्वामी जी महाराज के निधन पर उनको धर्मपत्नी, जो अध्यात्म-पथ 
पर बहुत आगे थीं, संत सद्‌गुरु क्यों नहीं मानी गईं ?” महाराज साहैब मे उत्तर 
में कहा था कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पूर्व किसो सत का उत्तरा- 
चिकारी रुंत सद्गुरु कोई महिला न हो सकी थी। महिला में 'निजधारा! 
(शक्ति) का प्रवेश नहीं होता । अतः राधास्वामी-मत कौ ११६ शाखाओं मे से 

१११ छाखाओ ने मुरार (भोजपुर जिला, बिहार)-निवासी श्री कामता पसाद 
सिन्हा को ही संत सदगुरु माना। भिन्न-भिन्न स्थानों के रहनेवाले अनेक 
सत्संगियों को रवप्त हुआ कि संत सदगुरु महाराज की 'निजधारा” कामता बाबू 
में प्रवेश कर गई। बहुतो ने महाराज साहेब” के स्वरूप को 'सरकार साहेब? 
(कामता बाबू) के स्वरूप में परिवर्तित होते भी देखा। इस प्रकार 'सरकार 
साहैब” के उपनाम से श्री कीमता प्रसाद सिन्हा चौथे संत परम गुर हुए । 

, हुजूर महाराज' ने अपने जीवन-काल में ही अपने प्रमुख शिष्य प० ग्ह्य- 
शंकर मिश्र को दीक्षा देने का अधिकार दे दिया था| अत १८९१ ई० भे आपने 
श्री कामता प्रसाद सिन्हा को दीक्षा दी और ध्यान की प्रक्रिया समझा दी | कुछ 
काल बाद महाराज साहेब ने कामता बादू को हुगूर साहेव के सम्मुख संपस्थित 
करेते हुए निवेदन किया कि वे एक अप्राप्य उपहार प्रस्तुत कर रहे हैं । तत्पदंचात्‌ 
जब कामता बाबू आगरा मे हुजूर साहेब के सान्तिष्य मे गए तब उन्होंमे “प्रार्थना” 
नरसक ५२ पहु-सग्रह भेट कर भबुर वाणी मे पढ़ा, जिसकी-पहली परक्ति थी . 

है सतन लिरताज कृपाला, हें गुर दोनद्रयारा । 
५. जब आप सरकार साहेब” के उपनाभ से च्रोथे गुरु हुए तब छापने इन पदो' 
की जीवश्यक सुधार के बाद प्रेम समाचार” मे छपने की अनुमति दी । सर्रकेंर 
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साहेब का लिखा हुआ एकमात्र प्रन्थ 'प्रेमन्‍समाथार' ही है। इसमें राधास्वाभी- 
मत का सार-संग्रह है । 

एक सप्तय कबीर साहँब को प्रसिद्ध वाणी दुःख मे सुमिरन सथ करे, युंख 
में करे न कोय | सुख मे सुमिरन जो करे, दु.ल काईं को होय ॥' का उल्लेख 
करते हुए सरकार साहेंब ने उपदेश दिया कि राधास्वामी-मत के साधको को 
सयमित जीव॑त व्यतोत करते हुए सब समय पवित्र नाम का उच्चारण करते 
रहना चाहिए। जो सभी समय पवित्र नाम का उच्चारण करता है, उसे राघा- 
स्वामी दयाल कभी नहीं छोडते | 

महाराज साहेय के जीवन-काल में राघास्वाभी-मत का केन्द्र-स्थात् प्रयाग 
में था। बाद में वाराणसी में रहा । पर उनके निधन के बाद चौथे गुरु सरकार 
साहेव के समय सत्संग-केन्द्र गाजीपुर रहा ; क्योंकि वहीं सरकार साहेब अकील 
ये। तत्पत्वात्‌ सरकार साहेब की जन्मभूमि मुरार में उतकी मृत्यु तक सत्संग 
सक्तिय रूप से जलता रहा । 

पाँचये सद्गुरु सर. आनन्द स्वरूप हुए, जो वाराणसी में सरकारी क्री 
थे | अतः सूविधापूर्वंक रविवार तथा छुट्टियों के दिन सरकार साहेब की सेवा 
में उपस्थित हो जाया करते थे। सन्‌ १९५१२ ई० मे आपको बदली आगरा हुई 
अंत' आगरा से मुरार आना सुविधाजनक रा था। इससे आप बहुत दुखी 
हुए। जब अक्षपूर्ण नेत्रो के साथ आप सरकार साहेब के समक्ष उपस्थित हुए, 
तब सरकार साहेब ने हँसते हुए कहा कि “रोने की क्या बात है ? तुम आगे चलो, 
मैं पीछे-पीछे आ रहा हु ।” इस कथन के स्पष्टीकरण के लिए निवेदन करने 
पर सरकार साहेब ने कहा कि राधास्वामी-सत्संग-केनद्र आगरा निश्चित किया 
गया है। जहाँ आज राधास्वामी शिक्षा-भवन स्थित है, वह भूमि खरीदी गई ॥ 
तत्वैश्चात्‌ जब २७ दिसम्बर, १९१४ ई० को 'हुजूर साहेब' कां भंडारां आगरा 
में हुला, उसी अवसर पर रांधास्वामी-सभा ने २९ दिसम्बर, १९१४ ई० 
अँपनी बेठक में केन्द्र-स्थान आगंरा निश्चित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर 
लिया। स्थान का नांस 'दयालबाग” रखा गया । इस निर्णय के अनुसार २० 
ज॑नवरी, १९१५ ई० को मलंबरी (शाहतृत) के एक व॒क्ष-रोपण-का्ये के साथ 
दयालबांग' की नींव डाली गई । 
. ्थामीजी महाराज की समाधि' स्वामीवाग, आगरा मे हुजूर महाराज के 
जीवन-काल से ही निर्मित हो रही है । दूसरे गुरु हुंगूर भहाराज की समार्कि 
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आगरा में उनके अम-विलास भकान के अहाते में ही स्थित है। यहाँ नियमित 
ल्‍्प से भडारा होता है। तीसरे गुरु की समाधि वाराणसी में है, जहाँ 
प्रतिवर्ष भडारा होता है। ये तीनों लमाधियाँ स्वामीबागवालों कै अधिकार 
में हैं। दयालबागवाले सत्सगियों को उन समाधियों पर उपस्थित होने और 
ध्यान-पूजा आदि करने में अडचत डालने लगे । सरकार साहेब तथा उबके बाद 
के पाँचव गुरु साहेब जी ते स्वामीबाग के लोगो से समकौता करने का प्रयत्न 
किया, किन्तु, अपने प्रयास में वे न केवल विफल रहे, बल्कि स्वामौबाग वाले 
दयालबाग के पूज्य गुरुओ के प्रति अपमानजनक शब्दों का भी व्यवहार करने 
लगे, जिससे क्षुल्ध होकर सरकार साहब के अनुयायियों ने मार्च, १५१० ई० में 
*राधास्वामी सत्सग-सभा' की स्थापना की और स्वामीबागवालों से' पूर्णतया 
संबध-विच्छेद कर लिया ! अन्त में विवश होकर 'राधास्वामो-सत्संग” ने १९४३ 
६० में आगरा के सब-जज की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। बंहे 
मुकदमा १।१९४३ के रूप में ५ जुलाई, १९६१ को फंसला प्राप्त कर सका |. 
निर्णय दयालबागवालो के पक्ष मे हुआ । स्वामीबंगिवालों ने अपील कर दी, 
जो अभी विचाराधीन है । 


बुआ साहिबा के निधन के पश्वातू स्वामोबागदालों ने रायबहादुर माधो 
प्रसाद सिन्हा को गुरु माना । सन्‌ १९४९ ई० मे जब उनकी मृत्यु हो गई, तबसे 
इस शाखा का कोई गुरु नही हुआ। इस शाखा के अन्तर्गत समस्त बत्र तथा 
अचल सपत्ति ट्रस्ट तथा स्वामीबाग-समिति के अधिकार मे है । 


सरकार साहेब ने चोथे सदगुद्द के रूप मे राधास्वामी-सत्सग का संघालन 
लगभग सात वर्ष तक सफलतापूवंक किथा और २३ मार्च, १९१३ को 
निज धाम सिधारे । आपके का्य-काल में राधास्वामी सत्सय की शाखत्रा सुदूर 
तमिलनाडु (मद्रास) राज्य मे भी स्थापित हो चुकी थी । 


सरकार साहेब का विवाह छपरा (बिहार) के प्रसिद्ध वकौल श्री रधुवंश 
सहाय को कन्या के साथ हुआ था। सरकार साहेब के दो पुत्र हैं। ज्येष्ठ पूतर 
गुददेव प्रसाद सिन्हा टेकनिकल कॉलेज, दबालबाग (आगरा) के प्रिंसिपल्ल ये । 
अब उन्होंने उस पद से अवकाश ग्रहण कर लिया है । दूसरे पृत्र श्री गुर्दयाल 
प्रसाद सिन्हा बिहार-सरकार के को-ऑपरेटिव विभाग मे कर्मचारी थे । श्रव ये 
ओ सेत्रा-निवत्त हो जुके हैं । 
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हुजूर साहेव (सर जानन्द स्वरूप) का जन्म ६ अगस्त, १८८१ ६० को 
अंबाला (पंजाब) जिले के कल्माजरो ग्राम मे हुआ था । बाल्यकाल से ही 
साहेब जी शात तजकृति के और बिस्तनशील थे | युवावस्था प्राप्त करने परे 
आपने अनुभव किया कि केवल पुस्तकों के अध्ययन से ही ईश्वर की प्राप्ति नहीं 
हो सकतो ! अतः आप।गुरु की खोज मे निकल पड़े । इस संबध में संसार के 
प्रसिद्ध तत््व-चिक्तकः भस्िस्टर ॒पॉल ब्रण्टन के साथ हुआ उनका वर्तालाप 
उल्लेखनीय है। सनू १९३१ ई० में जब श्री पॉल आपसे मिलने दयालबाग 
आए तब आपसे निम्नांकित बाते हुई :-- 

साहेय जी--पार्भिक क्षेत्र में आत्म-निर्भरता का कोई स्थान नहीं है 4 
गुरु की.नितान्त आवश्यक्षेतरा होतो है.। 

पॉल ब्रेष्टन--क्या आपसे गुर की आवश्यकता! अनुभंव की ? 

साहेब जी--निस्संदेह ।चौदह वर्ष तक गुरु को खोज करने पर भुमे सदगुरु 
मिले । 

पॉख जअण्टन--जीवन के चोथे भाग, यानी चौदह वर्ष तक गुरु को तलाश 


करना क्‍या महस्वपूर्ण था ? 

साहेब जी--गुद की तलाश मे जो समय लगता है, वह कभी व्यर्थ नहीं 
जाता । पहले मैं नास्तिक था | बाद भे ऐसे गुरु की खोज के लिए व्यग्न हो उठा, 
जो आत्मानुभूति करा सके ! बालक के समान मैं रोता था और श्रकाश के 
लिए प्रार्थना करता था। अन्त मे निराश होकर मैंने निश्चय किया कि यदि 
मुझ ज्ञान नहीं प्राप्त हो सका, तो मैं उपबास कर प्राणान्त कर दू गा | दूसरी 
ही रात्रि में मुझे स्वप्न हुआ । स्वप्ल मे गुरु ने मेरे सम्मुख आकर अपना परिचय 
दिया । मैंने उनका पता पूछा तो उन्होंने इतना ही कहा-- इलाहाबाद” । 
यह भी कहा कि मुझे पूरा पता बाद में मिलेगा । 

साहेव जी के बड़े भाई, ह्वारिका वाब्‌, राधास्वामी-मत में पहले ही दीक्षित, 
हो चुके श्रे, पर इसको जानकारी किसी को न थी। जब साहेब जी ने उनसे 
अपने स्व॒ृप्त की बात कही, तब उन्होंने एक फ़ोटो लाकर साहेब जी को दिया 
ओर पूछा कि क्या वह उस फ्रोढों में किसी को पहचानते हैं । तत्काल ही 
उन्होंने हुडूर महाराज ब्राहेब को पहचान लिया । उत्ही को उन्होंने स्वप्न में 
देखा था। द्वारिका बाव्‌ ने सूचित किया कि राघास्थामी-मत के सदू गुर का वृहु; 
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जित्र था और वे प्रयास में रहते थे। तलाचात्‌ छापने दीक्षा के लिएज।वेदन- 
पत्र दिया और महाराज साहेब की आज्ञा मिलते पर लाहौर के साधु श्री जाल 
चन्द्र सूरि ने दीक्षा दी । दीक्षा के पूर्व ओर बाद की अपनी अवस्था का साहेब 
जी ने निम्न पदो मे वर्णण किया है--- ह 
(क) सतगुरु मेरे पियारे, खुद घर से चलके, आए । 
(ख) मिले मोहि राधास्वामी प्यारे, सराहू” भाग क्या अपना । 
दीक्षा के बाद ज़िन दिनो साहेब जी प्रयाग मे रहते थे, थे नियमित रूप 
से सत्सग में सम्मिलित होते ये और महाराज साहेब की सेवा में से उपस्थित 
रहते थे । उनको आध्यात्मिक अनुभूति होने लगी । सन्‌ १९०७ ई० के आरम्भ 
में छुट्टी लेकर महाराज साहेब वाराणश्री मे, रहने लगे ।. साहेन जी भी यहाँ 
यदा-कदा जाया करते थे। एक दित महाराज साहेद साहेब जी को अपने निजी 
कमरे में ले गए और विशेष प्रसाद दिया | इस घटना का जिक्र साहेब जी ने 
निम्न पद में किया है--- 
फिर ऐसी मौजधारी, गहरी दया विचारी-। 
योही बहुना करके, खुद घर पर अपने लाए.॥ 

, महाराज साहेब के १२ अक्टूबर, १९०७ ई० को निज धाम पधारने के 
बहुत थोड़े काल बाद आत्मानुभूति द्वारा उन्हें गाजी[र॑-सत्संग में जानें की 
गाज्ञा हुई । हि 

सन्‌ १९१३ ई० में जब सरकार साहेब मसूरी से लोटे तब मार्ग में वाराणसी 
में ठहरे और महाराज साहेब की समाधि पर सत्संग हुआ । इस अवसर पर साहेब 
नी भी उपस्थित थे । सत्रंग के बाद 'प्रसाद-वितरण हुआ । प्रसाद बुदी के लह, 
काथा। जब साहेब जी प्रसाद लेने पहुँचे तब सरकार साहेब ने कहा --देखो, 
शीराज को बिखरने न देना ।” इसका अर्थ था सत्संग का संगठन बिखरने म 
पाये । साहेब जी महाराज ते सरकार साहेब की आजा का अक्षरक्ष पालन 
किया । २४ वर्ष के कार्य-काल में आपने दयालकग-सत्सेग को सबंतोमुदी 
उन्नति प्रदान को । सत्संग का देशव्यापी प्रचार हुआ । “अनेक ग्रंथों 'का संकलन 
हुँआ । दयालंबाय एक अखिल भारतौय प्रसिद्धि का शैज्ञणिक एवं औद्योगिक केन्द्र 
हो गया। सन्‌ १९३२ ई० में जब अजतेर के प्रसिद्ध नेता दीवान हरिशिलास 
शारदा दयालवाग देखने आए तंव साहेब जी ने मिम्तलिखित शब्दों में दयालकाग 
को स्थांपभा को ' उद्देशव बतेलाथा : कक 02880 ५ 20 70207: 85७ 
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“हुमलोगों का विश्वास है कि फिसी देश की उन्नति और अवनति अति 
महान आत्मा के रहमे या चले जाने पर निर्भर करती है । महान आत्मा उसी 
देश और समाज मैं अव॑ती्ण होते हैं, जहाँ उन्हे कार्य करने की काफी सुविधा 
होती है। इसे कारण हमंलोग दयालबाग में पवित्र घासिक बातावरण--जो 
भारत की संस्कृति के अनुकल हो--के साथ-साथ जिस प्रकार पश्षिचमी देशों में 
स्वतञञता और साधन उपलब्ध हैं, उसी प्रकार यहाँ उपलब्ध करता चाहते हैं १४ 

सन्‌ १९३७ ई० में दर्क्षिण-भारंत के सत्संगियों ने साहेव जी से दक्षिण जाने 
की जोरदार प्राथंना की और वे उसी साल ३१ मई को दक्षिण-यात्रा पर 
निकल पड़े । २४ जून की कुटतालम में सत्संग हुआ, पर उसी दिन संध्या में ८-३७ 
बजे क्राप इस लोक से कूच कर गए । 

साहेव जी के निर्धन के पश्चात्‌ उनके आदेशानुसार श्री गुरुषरण. दास मेहता 
छठे सदुगुर हुए और संप्रति दयालबाग-सत्सग का संचालन कर रहे हैं। आपका 
जन्म सन्‌ १८८४ ई०, में हुआ था| आप अवकाश-प्राप्त इंजीनियर हैं । 


श्री अनुकलचन्द्र चक्रवर्ती ने पबना (बंगाल) भें एक अलग शाखा स्थापित 
की । भारत-विभाजन के कुछ पूर्व आपने अपना आश्रम देवधर (बिहार) मे 
स्थापित किया । आपके लाखो अनुयायी हैं; किन्तु जानकारों का कथन है'क़ि 
यह शाखा राधास्वामी-सिद्धार्त से हटती जा रही है । 
देघालबाग राधास्वामी-सत और व्यासं-सत्संग में समझौता 

सन्‌ १६३२ ई० में साहेब जी महाराज के परम सदगुस होने के बीस वर्ष कौ 
समाप्ति पर दर्यालबाग के सत्सगियों ने बहुत उल्लास प्रदर्शित किया । दिसम्बर 
१६३२ ई० में विशेष उत्सव हुआ, जिसमे लगभग १२,५०० व्यक्ति सम्मिलित 
हुएं। इंसी अवसर-पंर भरी जयमगल सिह द्वारा स्थापित व्यास-शाखा के सतगुरु 
सरंदार सावन सिंह भी उपस्थित थे । अबतक व्यासत-शाला के सत्सशियों को 
भगवान के पाँच नामों--निरर्जन, ओम्‌, रारम, सोहुम और सत--को उच्चारण 
करने का उपदेंशः दिया जाता था। किन्तु दंयालबाग के सत्संगियों को “राधा- 
स्वामी” का जप करने को कंहा जाता था| इस विषय पर सरदार साधन सिंह 
और साहेब जी महांरान के बीच विधार-विभर्स हुआ भौर दोनों सद्गुदभों के एंक 
ससझौते पर हस्ताक्षर किये ।“२५ दिसम्ब र/'की एक विशेष बैठक में दो सदृगरेशों 
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के बीच हुए समभौते को व्यास-स्रत्सग के मंत्री ने पढ़कर सुनाथा । अन्य 
बातो के साथ-साथ समझौते मे लिखा था कि कुछ विचार-विभिनतता के कारण 
व्यास और दयालबाग के सत्सगी अलग रहे, किन्तु अब विभिन्‍तता नहीं रही 
और दयालबाग तथा व्यास के सत्सगी परम पुरुष पुरणधनि स्वामी जी महाराज 
को दयादान्‌ राधास्वामों का अबतार और “राषास्वामो' शब्द को परमात्मा 
का सच्चा नाम मानते हैं और भविष्य में दीक्षा के समय व्यास के सत्सगियों को 
'च्चा नाम' का ज्ञान करा दिया जाएगा, जिस प्रकार दयालबाग के सत्संगियो 
कौ कराया जाता है। 

अंत: आज यद्यपि व्यास-सत्संग_ दयालबाग-सत्संग की एक दक। है, तथापि 
इसने गत लगभग १७ वर्षों में “रहानी सत्संग” के नामे से अपना विशिष्ट स्थान 
प्राप्त कर लिया है, इसलिए 'रुहानी सत्सग” का वर्णन एक स्वतत्र सतमत के 
रूप मे आंगे किया-गया हैं | 

राधास्वामी-मत में व्तेमान गुरु का ध्यान केरने का विधान है । इस मत 
के प्रवत्त क स्वामी जी महाराज ने अपने ग्रन्थ सार वचन में पष्ट रूप से कहा 
है कि “वहत गुर को सान, तेरे भले की कह; पिछलों की तज टेक, वरूत गुरु 
को मान, तेरे मले की कहू' |” अत्तएव समस्त साधक वर्तम्रान गृद का ही ध्यान 
करते हैं; किन्तु सब गुरुओ को आदर की दृष्टि से देखते हैं । 

“ राधघास्वामी-सत्सग के मुख्य चार अभ हैं, जिन्हें पूरा गुद, नाम, संत्सग 
तथा अनुराग कहते हैं। पूरा गुरु से अभिप्राय संत सद्गुर या साधु सदगुरु से है | 
स्वामीबाग के अनुसार सत सद्‌ गुरु तथा राधास्वामी में वस्तुत: कोई अन्तर नहों 
है। दयालबाग उन्हे केवल इनका प्रतिनिधि-मात्र अथवा निजधार-स्वरूप 
स्वीकार करता जान पड़ता है। 

राधास्वामी-मत के प्रत्येक अनुयायी के लिए संत सदुगुरु अथवा उनके 
चित्रादि के समक्ष अपनी श्रद्धा का प्रदर्शव मुख्य कत्त व्य माना जाता है। संत 
खबूबुर द्वारा स्पर्श की गई अथवा व्यवहार में लाई गई प्रत्येक वस्तु पवित्र तथा 
उपादेय है। उत्ते किद्म तक॑-वितक के अपना लेता परम धर्म है। 


राधास्वामी-सत्संभ का न्यूकाबिंक पवार भारत के प्राय: प्रत्येक राज्य में 


ड्ो चुका के इसके अनुयायियों को संसुया ऋण: डधूतो दोस पढतो है। इसको 
डुुक्स्घय अंतरंग कार्य:प्रालो इसको आगायाम-विद्रीन योकल्कुछता को, ग्रह 


संतमत और गुरू-पूजा [ रैज 


सरसता, इसका सादा तथा सद्‌भावपूर्ण व्यवहार की ओर अधिक कुकाव तथा 
आध्यात्मिक जोबन में भो समृद्धि-लाभ संबधों इसकी योजना इसके प्रति आक्ृष्द 
करने के लिए पर्याप्त साधन है ।' 


शमाधम-सत्संध---रायपुर-निवासी हजरत मौलाना फजल अहुमद खां 
साहंब (कुदस सुरंहू) उच्च कोटि के यूपो संत ये+ आप इस विद्या को हिन्दुओं 
को विद्या कहते थे । आपने बेदान्त तथा सूफी. साधनों को मिलकर एक ऐसा 
अनुपम प्रेममय मार्ग सिंकाला, जिसके द्वारा साधक गृहूस्थो, में. रहते हुए गुर की 
सहायता से षट्चक्रों को वेधता हुआ अपने अन्तिम लक्ष्य तक पहु च॒ जाता है | 


पूज्य महात्मा रामचन्द्र जी तथा उनके अनुज महात्मा र॒धुतर- दबाल़ जी 
मौलाना के- प्रसुल शिष्यों में थे। दोनो ने अध्यात्म पथ में काफी प्रगति की | 
दोनों काजीवन गृहस्य-आश्रम में रहे। दुखियों का दुःख दूर क्रनें की ओर इन 
दोनों महानुभावों का ध्यान रहता था । इन्हीं महात्मा रामचन्द्र जी के शिष्य. 
परम सत डाक्टर चतुमू ज सहाय थे । 


रामाश्रम-सत्सग के प्र के डा० चतुभु ज सहाय जी का जन्म पृण्यसलिला 
संग के पास स्थित एटा जिले के अन्तगंत चमकरी गाँव में कातिक शुक्ल चतुर्थी, 
संवत्‌ १९४० (३ नवम्बर, १८८३ ई०) को हुआ था । आपने कायस्थ-वंश की 
कुलश्र ष्ठ क्षाखा को गौरवाम्वित किया था। आपकी जन्म-पत्री को देखकर 
पण्डितों ने बतलाया था कि यह अयने समय के एक अच्छे महा।रुष होगे तथा 
बहुत-ते लोगों का कल्याण करेंगे । विद्याष्ययन के उपरान्त आपके मन में यह 
जम्किदफ़:. जमो कि किसी प्रकार देश का कुछ सुधार हो । ये विचार हृदय में 
तरंग्रित हो ही रहे थे कि लक किक आपको अपने ननिहाल फतहयगढ़, जिला 
फर्द लाबाद जाना पढ़ा। कुछ समय आप बहाँ रहें ऑर कहींकर ऋफके सक्ेक्दो 
तथा होमियोप॑थी का ज्ञान प्राप्त किया। आपके पिताजों को आयुर्वेदिक 
चिकित्सा का अच्छा ज्ञान था। अतः आपको आयुर्वेद का भी उत्तम ज्ञान हो 
गया। यह सब सोलकर आपने देश-सेवा करने का विचार किया | 

कुछ काल उपरान्त आपने डाक्टरी का कार्य आरम्भ कर विया | लेकिनर 
सब कार्य भी आपकों दूसरी ही ओर ले जा रहे थे ।' जितने भी अंस्वस्थ लोग 





कट उसरी, कारत की अंत-परफ्वरा, पु० ८०४--८ है; ,, + 7+ ,. 
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आते, सबको औषधि देते, उनकी सेवा करते | जो कुछ किसी ने दे दिया, छुशी- 
छुंशी ग्रहण कर लेते। गरीबो और मृहताजो का इलाज निःशुल्क कर दिया 
करते, क्योंकि उनको क्लैश देखकर आपका हृदय द्रवित हो उठता और उनकी 
जो भी सहायता हो सकती थी, आप तत्परता से किया करते ॥ उन लोगो को 
भोजन-वस्त्र की भी आवश्यकता होती तो उनकी भो पूलि आप कर दिया 
करते । एक तरफ से अर्जेन कर' दूसरी 'तरफ दान कर देना सनकी वृत्ति'हों गई 
थी। धीरे-धीरे आपके पास कैवल वही लोग अने लगे, जो निर्धन थे। उसो 
बीच प्लेग का प्रकोप हुआ और आप फतहगढ़ चले गए। वहाँ भी चिकित्सा- 
कार्य बराबर वलता रहा । 

ऐसा ईश्वरीय नियम है कि जिसकी जिस किसी कार्य में लगन रहती है, 
भगवान उसे पूरा करते हैं। डावटर साहब हर समय शान्त भाव से यह सोचा 
करते थे कि मनुष्य ऐसी उलभनों मे क्यों है ? सब कुछ होते हुए भी उसे शान्ति 
क्यो नहीं मिलती ? संतों के जीवन और उनकी सुहृबत से आपको यह पता जला 
कि शान्ति न घन में है, न वेभमव मे ओर न विद्या में | बहू तो बिना भगधान 
की शरण में आए और बिना आत्म-ज्ञान के किसी प्रकार आ नली सकती ओर 
उसके लिए सर्वप्रथम किसी सदगुरु का चरण पकडना होगा ।.... ....इस दृष्टि से 
आप बराबर महात्माओ से मिलते रहते थे और उनके बतलाए कुछ प्रयोगी को 
अभ्याक्त भी करते जाते थे | 

फतहगढ़े गगा के तट पर होने के कारण वर्घों महात्माओं से मिलना-जुलना 
सुलभ था। नेतिं, धोती, प्राणायाम आदि भी आपने बहुंत समय तक किया; 
परन्तु आपको इनके द्वारा शारीरिक लाभ के अतिरिक्त कुछ और अधिक कौ 
आध्यात्मिक मार्ग में उपलब्धि न हो सकौ। आपका यह निश्चित मत हौ गया 
कि बिता मत को निर्मल किए और बिना उसका मिरोध किए आत्म-न्ञान प्राप्त 
करना दुष्कर ही नहीं, असभव' है, क्योकि शुद्ध मन पर ही निविकारी आत्मा“का 
ब्रिंव पड सकता है, अशुद्ध और चंचल मन पर नेहीं । अतः सभो क्रियाओं को 
त्याग कर आप दिन-रात सदगुरु की तलाश में रहने लगे। 


महात्मा रामचन्द्र जी अलीगढ़ तहुसोल में कर्मचारी ये। इन्हीं दिनों आप 
बदलकर फतहगढ़ आ गए | संयोगवश डाक्टर साहेख का उनसे संपर्क हुआ और 
उन्हें अध्यात्म-पथ पर अंग्रसर- होते. का अवसर सिला महौरमा रामचन्द्र जी 


संतेमत और गुर-पूजा ' [१७७ 
अृहृस्थ सत थे, अत: आरम्भ में डाक्टर साहब इन्हे पहचान न सकें। इलाज 
कराने के बहाने इनपे मुलाकात होने लगी। महात्मा जौ स्रामान्य वेश-सुषा 
से रहा करते थे और बे साधारण जन-से प्रत्तीत होते थे। उसकी विशेष ख्याति 
भी नही थी । पर धीरे-धीरे उनके आन्तरिक गरुणो की' ओर डाक्टर साहब 
आक्षष्ट होते लगे । कहावत है कि 'फकीर को कोई फकीर ही पहचानता है ।?” 

प्लेग का समय था। डाक्टर साहब तिर्वा की कोठी में गया के किनारे 
रहते थे। महात्मा जी भी सयोगवश वही अकेले रहने लगे । बच्चो को कही दूर 
सुरक्षित स्थान पर एक रिह्दारों में भेज दिया था। डाक्टर साहब और 
महात्मा जी एक ही कमरे मे रहने लगे। दोनों का भाजन भो साथ ही बनने 
लगा । इस तरह साथ रहते दो महीने बीत गए, पर उ।को जुबान पर न तो 
कभी भगवान का नाम आय देखा और न कोई धामिक चर्चा ही करते सुना | 
इतन जब्त ओर इतनी खामोशी में कोई क+ उन्हें तौल सकला था ? 


परन्तु गहात्मा जी का डावटर साहब के ऊपर आस्तरिक प्रेम था । इसी 
भावना स प्रेर्त होकर उन्होंने नित्य रात्रि के समय, जज डाक्टर साहब सो 
जाते थे तब, उनके ऊरर तबज्जह सायवाना' ( अज्ञाताव€था मे (दय-शुद्धि ) 
का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया और अनजान डाक्टर स्लाहंब को माया के 
कटिन दलदलो गे पार करके सुन्दर एवं सुहावने अध्यात्म-क्षेत्र भें खड़ा कर 
दिया और उद्धो देश का अधिवासी बना दिया । 

वह अज्ञात दय शुद्धि को प्रक्रिया नित्य-प्रति चलती रही और उसका 
प्रभाव चुपके-च्ुपके डाक्टर साहव पर होता रहा। कई मास पश्चात्‌ डक्‍्टर 
साहब इस बात को जान सके क्रि उतकी सुरति को जबरदस्ती ससार से हटाकर 
अवध्यात्म-मार्ग की आर माझ जा रहा है आर प्रभु-चरणों की आर मन को 
प्रेरित किया जाता है । इसी का नाम 'तवज्जह गायवाना' है। यो तो सत 
प्रत्येक मनुष्य पर इसका प्रयाग हर समय ही करते रहते हैं, अपने रग के छीटे 
अनजान में सवपर डाला ही करते हैं और अवसर आन पर उसका प्रभाव भी 
प्रत्यक्ष हो जाता है, परन्तु यदि दया किसी व्यत्रत-बिशेष पर हो जाती है, छत 
तो सीधो धार उसो ओर जाती है और उसके हृदय को चादर को गहरा रत 
देकर छोड़ती है। इसके लिए रात्रि का वातावरण शोच्र फलदायक होता है। 
इसलिए यह काम अधिकतर रात्रि मे हो किया जाता है। इस प्रकार ईश्वर- 
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विमुख लोगों को सत्पय की ओर लाने के लिए यह एक ऐसा हथियार है, 
जिसका वार कभी खाली नही जाता । यह ऐसा तीर है, जो कमान से निकलते 
ही सीधे मन को निशाना बनाता है। यही बात डाक्टर साहब के साथ हुईं । 


इसके उपरान्त आपने खूब अच्छी तरह अन्तर-क्षेत्र को मुलायम' कर लिया 
और जब वह बोने के योग्य हो गया, तब एक दिन डा० साहब को सुदूर सघन 
बन में, जो बडा हरा-भरा और गगा-किनार था, जहाँ एक छोटी कुटिया थी, 
बैठाकर प्रथम पाठ दिया | इसका विवरण डा० साहब के ही शब्दों मे निम्स 
प्रकार है : 


“आपने कहां कि थोडी देर मुडकर बिलकुल मेरे मुकाबिल (सामने) हो 
जाओ ताकि जो अकस पडे, ठीक तुम्हारे मे उत्तरे, जाँखें हलके से बद कर लो 
और अपने मन को देखते रहो कि वह क्या-क्या कर रहा है। अब मैं कुछ नहीं 
देख रहा था, केबल मन के कृत्यों को देख रहा था। आरम्भ मे त्तौन-बार 
मिनट तक विचारों का ताँता लग गया । जब यह कुछ बंद हुआ तब एक स्थाह 
पर्दा सम्मुख जाया, आगे चलकर वह पटने लगा, उसमे से एक चमकता हुआ 
सूर्य दिखाई दिया। अदभुत आनद प्रतीत हुआ । इस समय मुझे कुछ खबर 
नहीं थी । मस्तो की दष्या बढ़ रही थी । इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं 
किसी दूसरों दुनिया से हू'। अनेक दिव्य लोक सामने थे, भिन्‍त-भिन्‍न दिव्य 
आत्माएँ सम्मुख दशन दे रही थी, अनेक प्रकार के दिव्य शब्द सुने जा रहे थे 
आगे खिंचाव और बढ़ा ओर एक शक्ति का भास हुआ, जो सबको चला रही है, 
सबपर उसका नियत्रण है, सबकी अधिष्ठान्नी है, ऐसा! जान पड़ा । किसीने 
सकेत से कहा--यही सर्वशक्तिमान ईश्वर है, यही खुदा है, इसी का नाम 
आदि प्रकृति है, यही मूल-माया, सर्वेश्वरी जगदम्बा है। शक्ति यही है, शक्ति- 
मान भी यही है, यही जगत्‌-विधात्री आदिशक्ति का दशेन है। माया यहाँ 
से आगे नहीं जाती, प्रकृति का खेल यही समाप्त होता है। यही पर ब्रह्माण्ड 
का अंत है । 


“बहू सब ४०-४५ मिनट के अंदर हो गया । जिन अवस्थाओं के लिए 
लोग तरसते हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए जीवन-भर पाँव रगडते हैं, वह प्रंथम दिन 
ही मुझे मिल गईं; जो दर्शन जन्म-जन्मांतर मे भी नसीब नही छोते, वह केवल 
गुर्-कपा से मुझे प्रथम दिन ही मिल गए । 


दे 


संतमत और गुरुपूंछा. | [ १७९ 


“इसी पर मौलाना रून ने कहा है : 
एक साभत सुहवते था ओलिया, 
बेहतर अज सद साल ताअते वेरिया ! 

अर्थ--सो वर्षों के सच्चे तप से, जिसमे कोई बनावट या मकक्‍कारों न हो, 
एक घटी किसी संत को सुहवत (सग) बेहतर होती है, जो वस्तु तप से दुलेभ 
है, वह संतीं को दया से मिनटो व सेकेण्डो में मिल जाती है ।?!' 

यह भूगी साधन था । आगे आपने इसी को अपनाया | गुरु के विचारों 
को बराबर लेते रहने से कुछ काल के बाद साधक ०रु के समान ही हो जाते है | 
इसी को 'सारूप्यती' भी कहते हैं । २रु कुछ काल में शिष्य को लगातार अपने 
विचार भेजकर उसके समस्त विचारों को मिटा, उसके -दय-पटल पर अपने ही 
ज्ञान को भर देता है। इस प्रकार साधक गुरु के ज्ञान को तो ले ही लेता है, 
परन्तु कही-कही पर यह भी होता है कि शिष्य की वाणी और ग्रुरु की वाणी में 
भेद नहीं रह जाता, पहचान में नही आता कि कौन बोल रहा है। लेकिन डा० 
साहब की साधना तो और आगे शरीर पर भी प्रभाव डाल चुका थी, अर्थात्‌ 
आपने शरीर से भी अपने गुरू से तद्रपता प्राप्त कर ली थी ।* 

गुरु को कृपा आपपर पूर्ण रूप से थी। बह जानते थे कि डा० साहब 
पूर्वजन्म के संस्कार के कारण अधिकारी शिष्य थे | आपकी ओर से उ.हें बडी 
जाशा थी। उन्होने यह भी कहा था - मैं यह काम अपना नहीं कर रहा हु, 
अपने ५रु महाराज (कुद्दूस सुरंहू) का कर रहा हु । मै न रहू तो इस काम 
को तुम पूरा करना, मेरी आत्मा को इससे बढ़कर कोई दूसरी प्रसन्‍नता की बात 
नही होगी और यही मेरी दक्षिणा समझता । इसके लिए में हर समय तुम्हारों 
सहायता करू गा ।” ये शब्द उन्हीने पहले भो कहे थे आर शरीर त्यागते समय, 
जब आप वहाँ उपस्थित ये, तब भी दुहराण थे। आपने आँखों में अश्न, भर- 
कर यह आदेश स्वोकार किया था। अन्तिम बार चरण पकड़ कर आपने गुर 
से सदर कृपा रखने की प्रार्थना की थी।* 

गुर को आज्ञा पाकर डाक्टर साहब ने अपना रूमस्त जीवन प्रचार-कार्य॑ में 
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लगा दिया, जिसके फलस्वरूप 'रामाश्रम-सत्संग” वी स्थापना हुईं। डा० साहब 
ने इसका नामकरण अपने पूज्य गुर महात्मा श्री रामचन्द्रजी महाराज के नाम 
पर किया । आज यह लाखो ज्ञान-पिपासु एवं जिज्ञासु लोगों को अध्यात्म का 
अमृत-रस पिला रहा है । 

इस मत॒ का सिद्धान्त है कि सारा ससार ही ससार है, इसको छोडकर हम 
कहाँ जा सकते हैं, रहो इसी मे और सारे ससारी काम करो, पर इसमे अपना 
पंसाव मत रखो । इसकी निरसारता को विवेक द्वारा विचार करते रहो, इससे 
अभ्यास में उनते होगी आर जल्द दो साधक ईश्वर के समोप पहुंच सकेगा । 
बराग्य शरीर से किसी वस्तु के त्यागने का नाम नही है, बल्कि मन को अलग 
रखने का नाम है | 


इस मत में र.वा पर बहुत जोर दिया गया है । कहा गया है कि अपनी 
उनति के लिए बुछ्ध रेवा करो । जितना हो रूके, दूसरों का उपकार करो। 
कहा गया है कि सेवा दो तरीके से होत है-- शारीरिक और मानसिक | 
मानसिक सेवा ता बहो लोग कर सबते है, जिनके अदर मनोबल हो तथा जिन्होंने 
साधन और अम्य!स द्वात अपनी आत्मशक्तियों को जाग्रत कर लिया हो तथा 
अपने मन से दूसरो के मन को तथा अपनी आत्मा से दूसरों की आत्मा को लाभ 
पहुँचा सकते हो । परन्तु शारीरिक सेवा तो प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य या 
किसी प्राणी की कर सकता है। स्वामी विवेकानन्द जी भी कहा करते थे कि 
ईश्वर से प्रेम करो और उसके प्यारे ५न्नो से प्रेम करो | प्रेम वी भावनाओ से 
प्रेरित होकर जब मनुष्य इस जगत के प्राणियों को अपना इष्ट बनाकर उनकी 
पूजा और सेवा करता है तभी ईश्वर अपने दर्शन देता है और उसका कव्याण 
करता है। किसी सत न कहा भी है . 
यही हैँ इबादत यही दीन ईसा, 
फिर दुनिया में फाम आये इसा के इसा। 
मनुष्य बनने के लिए, यथाय॑ ज्ञान प्राप्त करते के लिए तथा विराट पुरुष 
ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए हमे अपने अन्दर पर-सेवा के भाव उदय करने 
होगे और मान, बडाई तथा बदले की इच्छा को छोड तन, मन और घन से इस 
सेवा के कार्य मे जुट जाना होगा और सारे ही प्राणियों को अपना प्रेम-पात्र 
बनाना होगा । तब उसको दया हमारे ऊपर होगी । 


-संतमतत्और पुरूयूजा... ' [ १८१ 


अतः इस संतमत के बत॑मान आचार्य पं० मिहीलाल का आदेश है-- “यदि 
हुम सांसारिक आपदाओं से ब्रचना चाहते हो, यदि तुम गुरु-ऋण से मुक्त होता 
ऋाहते हो, तो थोड़। त्याग करो; लोक और परलोक॑ में सुख पाने की इच्छा को 
त्याग दो; पर-सेवा में जुट जाओ, अपने समय का थोडा-सा भाग और अपने 
घन का कुछ अश दूसरों के साथ उयकार करने में ब्यय करो; इसी से कल्याण 
होगा, तुम्हारे धन में वृद्धि होगी और तुम्हारी सारो आपदाएँ कट जाएँगी |” 

जिस प्रकार स्व/मी रामानुज ने अपने गुरु की वाणी को चौराहे पर सुनाया 
था, उस्तो प्रकार, बल्कि उत्से भी ऊँची आवाज मे डा० साहब ने गुरु की वाणी 
का ढिंढोरा पीटा | आपने कहा--मेरे गुरुदेव की आज्ञा है कि “तुम इस विद्या 
के लिए पात्र-अपात्र का भी विव.र न करो, जिसको प्यास है, उसको जल तो 
चाहिए ही, इसके बियर लोग दुखी हैं, तुम सबको बाँ  ।”” 

आपके पास जितने भी साधु-सन्‍्यासी अते, आप यही सलाह देंते-- भाप 
लोग अपने परिश्रम का अन्न खाओ, क्योकि जबतक आप दूसरों का अन्न खाओगे 
और उसके बदले'उ का कुछ काम नही करोगे, आत्मोन्‍्तति कर नहीं सकते । 
आत्मोन्‍नति के लिए भिक्षा के अस्त का परित्याग करना होगा । परिश्रम का अन्त 
खाकर तपस्या करोगे, तो सफलता प्राप्त होगी; क्योकि प्रकृति आपकी तपरया 
के भाग में से उत अन्‍्नदाताओं का भाग निकालकर तत्काल उनके पास भेज 
वेती है। फिर आपके पास क्‍या बच रह जाता है ? इसके अतिरिक्त आपको 
भोजन माँगने मे बडा समय व्यय करना पडता है और आत्म-गौरव का भी 
ह्रास होता है ।'”* 

शतहस्त समाहर सहल्नहस्त संकिर । (अथवबेद) 

अर्थात्‌ सैकडो हाथो से इकट्ठा करो, हजारों हाथो से बाँटो । 

आपका कथन था कि “आत्म-विश्वास के अर्थ भी .रुषार्थ समझो | जो 
आत्म-विष्वासी है, वही ५रुपार्थी है। एक दिन की सफलता और दूसरे दिन 
की असफलता से प्रसन्‍न और दु.छी होनेवाले सज्जन आत्मविश्वासी नहीं माने 
जाते। निराशा और सदेह ही हमारे जीवन की महत्ता का नाश करनेवारे 
कोटाणु हैं। इसलिए ऐसे विचारों को अपने ३ दर कही स्थान मत दो | मैंने 
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यह पता लगा लिया है कि ईश्वरीय शक्ति से संबंध रखनेवाला मनुष्य शक्ति - 
शाली और विजेता बनकर ही रहता है और शिव की सभी शक्तियाँ उसका 
साथ देने को स्वय वाध्य हो जाती हैं। याद रखो कि हम ईश्वरीय सन्तान 
हैं, हमने ईशवराय शक्तियाँ है, हम अपने काये मे अवश्य सफल होगे |” 


आप कहा करते थे कि सबसे बडा बोका मनुष्य के उपर अहंकार का है। 
गुरु किसी प्रकार यदि इसे दूर करा दे, तो साधक तुरत हल्का हो जाए, तुरत 
मुक्त हो जाए । 

“अमृत-कुण्ड तक पहुचने का जो मार्ग है, उप्ते शास्त्रों ने पाँच भागो में 
जॉटकर पाँच नाम अलग-अलग रख दिए है । इन्ही का नाम--(१) अन्तमय, 
(२) प्राणमय, (३) मनोमय, (४) विज्ञानमय और (५) आनंदमय है। 

आनंदमय कोष रेतीला मैदान है। यह पृथ्वी-तत्व से तैयार होता है । 
इसलिए बाहरी कर्मों से ही यह तैयार होता है । तप करना, ब्रत रखना, तीय॑, 
मूति-पूजा इत्यादि अन्तमय कोष के साधन हैं। हठयोग के साधन--आसन, 
मुद्र।, प्राणायाम इत्यादि दू+रे प्राणमय कोष के साधन हैं। उपासना मनोमय 
कोष के, बुद्धिय.ग विशतमय काष के ओर समपंग आनदमय कोष के साधन 
हैं। जो लोग जिन्दगी-भर एक ही साधन को पोटो जाते हैं, वे आगे 
नही बढ़ते ।// 

मनुष्यो के विचार, उनके भाव, उनके कम, उनकी रुचि, उनकी सामर्थ्य, 
उनके सस्कार इत्यादि जुदा-जुदा होते हैं। एक-दूसरे से मेल नहीं खाते | 
इसलिए एक ही उदहूं २7 के लिए भिन्न-भिन्न साधन-प्रणालियाँ बनाई गई हैं। 
एक ८ क्रिया से सबको लाभ नही पहुंच सकता । इनके सहस्रो भेद है, पर वे 
सव तीन हो के अत्तगंत है। जिसमे इन्द्रिय और शरीर को समर लेकर मन काम 
करता है, और जीवात्मा जिसमे अपने को कर्त्ता समझती है, बहू कमंयोग 
कहल,ता है। हृठयोग, तत्रयोग, शब्दयोग, जययोग, प्राणयोग, मुद्राएँ, आसन 
इत्यादि कर्ंयोग कहे जाते है | दूसरा उपासना-योग है, जो केवन मन से ही किया 
जाता है। बाहरी कोई भी क्रिया इसमे नहीं होती और प्राणी अपने को करती 
समभता है। ध्यान घारण, एकाग्रता और निरोध--यह सब उतके ही अंतर्गत 
है। तोसरा ज्ञानयोग है, जो मत्र के एकाग्र होने के पश्वात्‌ बुद्धि द्वारा किया 
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जाता है। इसके साधनं--स्वाष्याय, सत्संग ओर विवेक हैं। सारी, साधनाएँ 
यही तक आकर संमाप्त हो जाती हैं। आगे प्रेम-योग या समर्पंण-योग है, जो 
साधना नहीं, बल्कि सिद्धि है । 
इन तीनों के बीच का उपासना-योग सबसे श्रेष्ठ है, जल्द पहुचानेवाला 
है, श्ीध्र फल देनेवाला है और सरल है । आजकल के लांगो के लिए यह बहुत 
उपयोगी सिद्ध हुआ है । 
उपासना की तीन क्रियाएँ हुैं--धारणा, ध्यान ओर प्रत्याहार । किसी एक 
ध्येय को पकड़कर मन को रोकना धारणा कहलातो है । जब ध्याता अथवा 
ध्यान करनेवाला अपने ध्येय मे समा जाता है आर अपने ध्येय का ज्ञान खो 
बैठता है तब उसे ध्यान कहते हैं | ध्येय को छाड़कर जब मन किसो आर विषय 
की ओर दौड़ जाता है और अभम्यासी उसे +िर खोचकर ध्यान मे लगाने का 
प्रयलन करता है, तब उए प्रत्याहार कहा जाता है। इसमे वृत्ति अन्तमु खी हो 
जाती हे । सारी चिन्ताओ से थोडी देर के लिए अपने को मुक्त करके दिव्य 
ज्योति का ध्यान दृदय-क्षत्र मे करना होता है; क्योंकि बढ़ी पर प्रीतम के रहने 
का स्थान है। 
गीता (अध्याय १८।६१) में भी भगवान ने ईश्वर का निवास (दय मे 
बताया है और उपनिषद्‌ मे भी कहा है कि ब्रह्म अगुष्ठ-मात्र स्थान में «दय मे 
निवास करते हैं। अत अन्य सतमतों का प्रणाली का तरह भूकुठा या आज्ञा- 
चक्र की भूमि को प्रथम पकडने और फिर वहाँ से ऊँचे को चढ़ाई करने की 
अक्रिया के बदले रामाश्रम-मत हृदय॑ब्देश मे ध्यान करते का कहता है; क्योकि 
उपासता-मा ह का साधक इस विचार को लेकर चलता है कि प्रभु दूर नही, 
बल्कि उसके समीप के भी समीप है और हमारे निज के रहने का स्थान दृदय- 
देश मे ही निवास करता है। वह न तो किती दूसरे चक्र का भेदत हो करता है 
जौर न (दय को छोडकर दूसरी भूमि मे जाता है। यदि कोई अद्भुत दृश्य वा 
अद्भुत शाल्द उसके सम्मुख आता है, तो उधर से देव-देवताअ। के दशनत से 
उसका कोई सरोकार नही होता ; वह ता गहरी दृष्टि से उतरी अंधेरी गुफा सें 
अपने प्रियतम को टटोनता है ओर चारो ओर से वृत्ति समेटकर आँखो को 
बाहर से बंद करके अपने प्यारे को ढू'ड़ते में लग जाता है, उसफा नाम ले-लेकर 
पुकारता है, दर्शत देने के लिए स्वुति ओर प्रार्थंता करता है, उसके वियोग मे 
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रोता है, बिकल होता है। कभी-कभी आशा के संचार होने पर गदगद हो उठता 
है, तडपता है, उसके प्रेमियों से उसका पता पुछता है, उसके प्रेमियो की खुशामद 
करता है, सेवा-शुश्र षा से उन्हें प्रसन्‍त करने की चेप्टा करता है, अपने को उनके 
घरणो में डालता है, उनका आश्रय लेता है, अपने को उनकी भेट चढ़ाता है, 
तन-मन-धन उन्हें समपण करता है। ये उपासना के साध्य हैं। इनको धारणा 
और १ समपंण कहते है !' 

यह है उपासना की क्रिया, जिसमे अपना कत्त व्य कुछ काम नहीं देता, कोई 
परिश्रम नहीं करना पडता, केवल अहकार त्याग कर सद॥र के आश्रित होना है 
ओर गुरु अपनी शक्ति से उसके मल ओर कुरुस्कारों के आवरणों को हटा देता 
है तथा शुद्ध और निर्मल बना दशंन कराता है। इसमे जो कुछ रुमय खर्च 
होता है, वह अहंकार को तोडने के लिए किया जाता है, क्योकि अहकार मौजूद 
होते हुए समर्पण न कोई कर सकता है, और न हो सकता है । 

अत इस मत में योग-क्रिया का कोई स्थान नही है। गुरु के अस्तित्व में 
अपना अस्तित्व मिटा देना, गुरु मे अपने को फना कर देना, उसमे अपना अह- 
भाव त्यागकर एक हो जाना, साधक का मुख्य कत्त व्य है। इसी से कल्याण 
होता है। यह अवस्था आते ही भगवह॒र्शन हो जाता है, जिससे साधक इू तकुत्य 
हो जाता है। पर इस अवस्था के लाने मे कुछ समय लगता है। इसके तीन 
दर्जे होते है । प्रथम अवस्था मे जब साधक गुरु का चिन्तन निरन्तर करता है, 
उसकी याद हरदम रखता है, तब कुछ दिवस पश्चात्‌ उसे अपना स्थूल शरीर 
प्रत्यक्ष गुरु का ही शरीर दिखाई देने लगता है, उसका मुख गुरु का ही मुख है, 
उसकी आँखे ग्ररु की ही आंखें हैं, उसकी जिद्धा गुरु की ही जिह्नला है, उसकी 
वाणी गृरु की वाणी है, उसके हाथ-पाँव, देह आदि सब गुरु के रूप हो गए हैं । 
यह पहली अवस्था है, जो स्थूल को स्थूल मे लय कर देती है । 

इसके पश्चात्‌ द्वितीय अवस्था का प्रारम्भ होता है। इसमे अपना मन, बुद्धि 
ओर अहकार, गुरु के मन, बुद्धि और अहकार में लीन हो जाते हैं। यह सूक्ष्म 
का सूक्ष्म से लय होना कहलाता है । 

तृतीय *वस्था मे साधक की चेतन्य आत्मा गुरु की चेतन्य आत्मा में समा 
जाती है और वह पूर्ण रूप से लय-योगी बन जाता है। ऐसा लगता है कि तृतीय 
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अवश्या भी अन्तिम पद नहीं है। यहाँ का दर्दात भी अन्तिम .दंदोनें नहीं है # 
साधक को इसके आगे बढ़ना होता है । 

रामाश्षम सत्सग और रुतमतो की तुलना में उदार है, अतएव सबके लिए 
आहय है। इस सत्रुग में किसी रूढ़िवादी सियम का बंधन नही है। म्‌ तेन्‍्पूजा 
भी वर्जित नहीं है और न इस मत के रुस्थापक डावटर साहब अथषा परमगुछ् 
महात्मा श्रीरामचन्द्र जी का ध्यान शी अनिवायं है। साधक को अपने दृष्ट 
देवता अथवा अपने गुरु का ध्यान करने की छूट है। डाक्टर साहब का ध्यान 
भी इस दृप्टिकोण से वे कर सकते हैं कि उनमे और अपने गुरु मे अथबा अपने" 
इष्ट देवता मे कोई बास्तिक भेद नही है, स्वरूप भिन्‍न भले ही हो । निराकार- 
वादी को डाक्टर साहब का उपदेश था : ', दय मे उस “<“ को देखो, जो 
अत्यन्त प्रकाशमान है और प्रकाश-रूप है, तुम सर्वाज्भ प्रकाशमान हो रहे हो ।”” 

रामाश्रम-सत्स्ग के उपदेशानुसार दिन-रात में कम-सैे-कम एक घटा ध्यान 
अपेक्षित है, किन्तु यह जावश्वक नही कि एक हो बार एक घटा ध्यान किया 
जाए। सुविधानुसार एक घटे के समय को चार भागों में विभवत किया जा 
सकता है। ध्यान की प्रक्रिया बहुत सरल है। ध्यान से पहले बात करना बंद 
कर देना चाहिए, प्रृस्तक पढता छोड़ देता चाहिए। ऐसा करने से ध्यान में 
बहुत कुछ सहायता मिलती है। सदुग्रन्थों ने बताया है कि स्तुति, उपासना 
और प्रार्थना के क्रम पर चलकर मनुष्य उस सत्‌-चित्‌ु-आनद-रूपी ब्रह्म के 
देश में जल्द पहुच सकता है, उसका दशेन-लाभ कर सकता है । 

स्तुति, कीत्ति या बडाई का वर्णन करने को कहते है | उपासना होठ, जिह॒या 
और मन को स्थिर कर ऐसी कल्पना करने को कहा जाता है, जिसमे जिज्ञासू 
ऐसा रुयाल बाँधता है कि हम उसके बिलकुल समीप और सम्मुख बेठे हैं और बह 
हमको देख रहा है। रोजाना के अभ्यास से यह सकल्प इतना दृढ़ और ढोस 
बन जाता है कि वह वस्तु आगे चलकर प्रत्यक्ष रूप से हमारे सम्मुख आ जाती 
है । यहाँ हमारा यह अनुभव इतना पक्का बन जाता है कि जिसमे संदेह की 
गुजाइश नही रहती । इसी अवस्था को 'उपासना' कहा जाता है । 

“प्राथना का क्रम उपासता के उपरान्त आता है। बिना उपासना के 
प्राथंना करना ऐसा है, जैसे हवा मे तीर चलाना | वह थोथी होती है, उसका न 
तो कोई प्रभाव होता है और न लाभ मिलता है। प्रार्थना अपनो इच्छित वस्तु 
माँगने को कहते हैं, चाहे वह सासारिक हो, चाहे पारमाथिक । उपासना-सहित 
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आर्ंगा अवश्य सुनी जातो है और मंजूर भी होती है। उपासना के समय की 
प्रार्थना के लिए न तो जोर-जोर से चिल्लाने की जरूरत होती है और न बार- 
बार रट लगाने की। वह तो नम्रतापूर्वक घीमे-से एक बार उनके कानो में 
पहुंचा दी जाती है और बस । 'हाँ” और न! का उत्तर भी उस प्रार्थी को उस्तो 
समय मिल जाता है। ऐसा नही है कि सभी प्रार्थनाएँ स्वीकृत ही हो जाएँ, 
यह सब अधीक्वर की कृपा पर निर्भर है। उपासना के स्थान तक पहुंचा हुआ 
भक्‍त भी बदल जाता है। वह जि नही करता चाहता । भगवान की मर्जी 
पर ही प्रसन्‍्त रहता है और इसी में अपना कल्याण समझता है।' 


भजन करनेवालो को भजन के प्रारम्भ मे सबसे पहले मन-ही-मन गुरु को 
प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद अपने भजन की क्रिया शुरू करनी चाहिए ! 
रामाश्रम-सत्सग के नियम के अनुसार प्रथम गुरु-यदना, फिर ईश-विनय, उसके 
प्चातू ध्यान की परिपादी है। ध्यान के प्चातू अन्तिम प्राथना छान्ति-पाठ 
का उच्चारण करके समाप्त की जाती है। गुरु-वन्दना, ईश-विनय ओर 
अन्तिम प्राथंना का रूप निर्धारित है। इन सारी क्रियाओं को सब मिलाकर 
व्यक्तिगत या सामूहिक रूयर से किया जाता है । जो लोग ऐसा करते है, उन्हे 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है, यह निश्चित है। यह सारी क्रिया ४५ मिनट 
के भीतर समाप्त हो जाती है। इसके पश्चात्‌ किसी पुस्तक का १५ मिनट 


स्वाष्याय भी होना चाहिए ताकि लोगो मे प्रेम उभरे और बुद्धि पर से अविद्या 
का आवरण हूटे । 


इस मत में ईइवर से पहले गुरु को रखा गया है । उ की बदना भी ईदवर- 


वंदना से पहले करने को कहा है। ऐसा करने से, डायटर साहब के ही शब्दों 
मे, निम्नलिखित लाभ है 


“एक ओर यह मायावी स्थूल जगत है, जिससे राजसी और तामसी विषयों 
की आंधी बड़े प्रबल वेग से बह रही है । दूसरी ओर आत्मा या ईइवर है, जो 
महान्‌ सूक्ष्म है । उसके स्थान तक पहुंचना और उसे पकड़ मे ले आना साधारण 
काम नही है। मनुष्य इन दोनो के बीच से खड़ा है। जब वह इधर से मुख 


मोडकर आत्मा की ओर जाना चाहता है तब मन का प्रवाह, जो नीचे स्थूल की 
ओर जा रहा है, उसे घकका देता है और ऐसा करने से रोकता है । 





. पृज्य गुरु का प्रसाद, अप्रेल, १९६८ 


संतमत ब्रौर्‌ गरुरु्यूना.. [ १८७ 


“महा।रुषो का. शरीर स्थूल होता है वर उनके क्षरीर के परमाणु सूक्स 
होते हैं। वह स्थूल और सूक्ष्म के बीच की एक श्वीज है। उसकी शक्ल 
भी देखी-भाली है। मन को एकाग्न करने के लिए ऐसी देखी हुई और स्थल 
शक्ल का ध्यान अम्यासी के लिए आसान पडता है | ऐसा करने से साधक अनेक 
से एक पर आ जाता है, चाहे वह भले ही स्थूल हो । आगे जब इसपर 
मन ठहर जाए तब उसे सूक्ष्म की ओर भुकाएँ और ईश-चिन्तन भे लग जाएँ 
पहु चना घही सूक्ष्म ओर महान सूक्ष्म के देश मे है। लक्ष्य वही है, पर उस 
लक्ष्य को प्राप्त करने का यह क्रम अति श्रष्ठ और शीघ्र सफलता प्रदान करने- 
थाला है। ऐसा रुतो का अनुभव है | ..... .गुर बंदना का यटरो लाभ आपको 
मिलेगा । यह मन को सूक्ष्म की ओर म्काएगी और भगवान के बरणो तक 
पहु चाएगी । उस समय ईश-वंदना करो, फिर ध्यान करो, अंत मे प्रार्थना करके 
समाप्त कर दो।!”!! 

मूति-पृजको के लिए पूज्य डाक्टर साहब की सम्मति है कि "या तो साधक 
थूर्ण भाव के साथ मूर्ति को मूर्ति के रूप मे न देखकर दृप्ट के रूप मे देखते हुए 
उसकी आराधना करे, कल्पना को छें,ड पूर्ण विदवास ले आवे । यदि ऐसा करने 
में उनकन जान पड़े तो अपने गुरु के हृदय-मदिर मे जा घुसे और वहाँ बिराजे 
हुए चैतन्य की मूति की पूजा करने लगे । थोड़े दिन इसकी आजमाइश करके 
देखो कि जो वस्तु वर्षों के परिश्रम करने पर भी वह मूर्ति तुम्हे न दे पाई थी, 
बस, उस जीती-जागतो देखी-भाली मूर्ति ने तुम्हे अपण कर दी या नहीं। यह 
बहुत ही सरल और शीघ्र फल देनेवाला साधन है। परन्तु इसके लिए गुर भी 
पूर्ण हो और शिष्य भी पूर्ण श्रद्धावान हो ।/” 

डाक्टर साहब का कहना था कि जब शिष्य पूर्णल्पेण अपने को गुरू को 
समपंण कर देता है या भुरु उसे अपना लेता है, तो फिर गुर द्िष्य को कभी 
अकेला नहीं छोडता, हर समय उसके साथ रहता है । 

रामाश्रम सत्सग में देश के भिन्न-भिन्न स्थानों मे भंडारा होता है; जिनमे 
ज-माष्टमी के अवसर पर टुण्डता (आगरा), शिवरात्रि के दिन मथुरा और 
दिसम्बर भें गया का भंडारा प्रमुख और महाभढारा की कोटि के हैं। 


।. पृज्य श्र का प्रसाद । 
2. हज ह] 


१८८] भारत में प्रतोक (मुति)ूजा का आरम्भ और विकास 


६. दहामी सत्संग--राघास्वामी-सत्संग” के दूसरे गुर हुजूर ख्रहेव के 
समय में श्री जयमंगल सिंह ते व्यास (पंजाब) में एक स्वतंत्र शाला की स्थापना 
की । आपकी शिप्य-परम्परा में बाबा साथन सिंह हुए। उन्हीं कौ आज्ञा से 
उहानी सत्संग की स्थापना सद75 श्री कृपाल सिंह ने की । यद्यपि इस संतमत 
की स्थापना कंबल २० वर्ष पूर्व सन्‌ १९४८ ई० में हुई और तीन वर्ष बाद सन्‌ 
१६५१ ई० से सावन-आश्रम की स्थापना गुडसडी, दिल्ली में हुई तथापि आज 
इस सत्संग का व्यापक रूप से प्रचार हो छुका है। प्रेम की घारा जो आपके 
[दय में बह रही है, वह उसी का प्रताप है कि भारत के सभी बर्गों और 
जातियो व समाजो के अतिरिक्त यूरोप और अमेरिका के सभी मतो के ईसाइयो, 
इजसइल के यहूदियों, मारत, पाकिस्तान भौर अरब देशो के मुसलमानों, 
अफिका एवं अमेरिका के हब्शियो, मलयेशिया तथा अन्य पूर्वी देशो के बौद़ो 
का प्रेम, प्यार और सम्मान आपको प्राप्त है। आपके दीक्षितों मे विषव 


के लगभग सभी देशों, जातियो, विचारधाराओं तथा समाज के लोग 
सम्मिलित हैं । 


श्री कृपाल सिंह जी धम्ंग्रन्थो क॑ अध्ययन से इस नतीजे पर पहुचे कि 
परमार्थ मे सफलता के लिए गुरु का मिलना जरूरी है, पर हर वक्‍त मन में यह 
खटका लगा रहता है कि किसी अधकचडे से वास्ता न पड जाए। इतके हृदय 
की संच्चो पुकार प्रभु ने सुतो ओर उस वक्‍त के सत सदभुरु हुजूर बाबा 
सावन सिंह जी महाराज का दिव्य स्वरूप इनके अन्तर में आने लगा | यह हुजूर 
बाबा सावत सिंह जी महाराज के चरणों मे जाने से सात साल पहले, सन्‌ 
१९१७ ई०, वी बात है। 
हुजूर बाबा सावत सिंह जी महाराज से मुलाकात भी एक विचित्न संयोग 
था | सन्‌ १९२४ ई० छी बात है। आप लाहौर मे मिलिटरी एक!उण्ट्स दफ्तर 
में काम करते ये । नदी का तट देखने का शौक आपको व्यास नदी के तट पर 
ले गया। व्यास स्टेशन पर जो अमृतसर और जालघर के बीच स्थित है, जब 
आप उतरे तब मालूम हुआ कि नदी-तट पर सो ४ डेरा है। आप वहाँ गए 
और हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के चरणों मे पहु'चते ही देखा कि यह 
तो वही दिव्य स्वरूप है, जो सात माल से मेरे अन्तर में पथ-प्रदर्शफ़ रहा हैं। - 


३६ वर्ष की सरकारी नौकरों के बाद मात, १९४७ ई० में आपने 
अवकाश ग्रहण किया और उसके बाद से रात-दिन सतगुरु दयाल हुजूर बाबा सावन 


संतभत और गुद-पूंजी.... [ १८६: 


सिंह जी महाराज के मिशन को पूरा करने मे लगे हुए हैं। बाबा स्वयं २ अप्रेल, 
१६४८ ई० को जीवो के कल्याण का काम औपको सौंपकर परमधाम को 
सिघार गए । गुरु के आदेशानुसार सन्‌ १९४८ ई० में आपने 'रहानो सत्संग! 
और सन्‌ १९५१ ६० में दिल्ली में 'सावन-आश्रम” की स्थापना की, जहाँ जात- 
पाँत, रग-भेद, देश व्‌ समाज के भेदभाव के वगेर हरएक परमार्थाभिलाषी को 
आत्मतर्थ-बोध का व्यक्तिगत अनुभव दिया जाता है । 

सन्‌ १९५५ ई० में आपसे यूरोप, इमरयंड, अमेरिका आदि देशो का भ्रमण 
किया ओर लोगो को आत्मानुभव की बाते कहाँ । सन्‌ १९६३ ई० में आपने 
दुसरी बार विदव-यात्रा की और हाल ही दौसरी बार ५२ देशों के निमत्रण पर 
फिर विद्व-यात्रा पर गए थे। सन्‌ १६५७ ई० मे आप सर्वेधम्मतिं से विश्वधर्म- 
सम्मेलन के अध्यक्ष चुन गए आर आज तक इस अतर्राष्ट्रीय संस्था के अध्यक्ष-पद 
पर बने है। आपकी अमृत्वाणी सुनने का सोभारव मुझ हरिद्वार के अद्ध कुम्म 
(अप्रैल, १९६८ ई०) मले मे प्राप्त हुआ था । 

मानव-जाति के दु.ख दूर करने अ।र भारत के आध्यात्मिक पुनरुत्थान के 
हेतु आप एक सवतोमुखी आन्दीलन आरम्भ कर रहे है, जा जन-जीवन को हर 
पहलू से उँचा उठाएगा ओर मानब-हृदय से रुकोणंता और कठोरता को दूर कर 
प्रभु-प्रेम अ।र विश्व प्रेम की भावना का रुचार करेगा, जिससे आपसी कलह, 
सासारिक क्लेश और मानसिक अश्यान्ति मिटे तथा सुख आर सोहादं की 
व्यापकता बढ़ । 

सती के मिलन की व्यार्या करते हुए सेत कृंपाल सिंह जी कहते है--- 
#दो तरह की ताकते प्रभु की दुनिया मे काम करती है--एक है काल और 
दूसरा है दयाल | इनके अपने-अपने काम है। जिस तरह सेनापति और 
प्रधानमत्री बादशाह या राष्ट्रपति से ताकत लेत है, लेकिन काम अपना-अपना 
करते हैं, या जैसे बिजलो है, जो कद्दो आग जलाती है तो कहो ब$ जमाती 
है, लेकिन ताकत एक ही है, वंसे ही काल आर दयाल दोनों के अवतार होते 
हैं ।॥ जब-जब घमं की हानि होती है, तब-तब अधरमियों का नाझ करने के लिए 
ओर धर्मियो का उद्धार करते के लिए तथा दुनिया की स्थिति कायम रखने के 
लिए प्रभु मानव-रूप मे अवतरित होते हैं। च्'कि इनका काय्ये सहार करके 
छजन करना है, इसलिए ये काल कहे जाते हैं । और, दयाल के अवतार का अर्थ 
है संत जन । उनका कार्य है जीवों को आवागमन से छुड़ाकर प्रमु के घाम 


१९० ] भारत मे प्रतीक (मूति)-यूजा का औरम्भ और विकास 


वापस ले जाना | काल के अवतार होते हैं दुनिया की स्थिति कायम रखने के 
लिए और सत जन (दयाल के अवतार) आते हैं दुनिया को गैर-आबाद करने 
के लिए । उनका काम है--तुरत मिलाबे राम से उन्हें मिले जो कोय । 


महाउरुष आकर हमे जगाते हैं, अपने-आप को एहसास (स्मरण) दिलाते हैं 
कि तुम आत्मा हो, शरोर के इस मकान के निवासी हो। इसका खज्ञानेवाला 
कोई अन्य हो है, जो महानतम है | शरीर मे तुम कायम हो किसी और ताकत 
के सहारे, जो इस जिस्म (शरीर) में तुम्हारा कण्ट्रोल (शासन) कर रही है, वरना 
नौ द्वार खुले पड है, यह (शरीर का निवासी) कब का न भाग जाए। लेकिन 
यह भाग नहों सकता । साँस बाहर जाती है, किन्तु बाहर रह नहीं सकती | कोई 
ताकत उसे हकेलकर वापस ला रही है। वह करण-कारण (कण्ट्रोलिंग पावर) 
सत्ता है, जो सबका प्रतिपालक ओर जोवनाधार है। वह परमात्मा हैं । उसको 
जानो । उससे जुडो । 

दो भ्र-मध्य आंखों के पीछे उस ज्योति-स्वरूप प्रभु की ज्योति को देखने- 
वाला बन जाओ । काम करते समय यह अतुभव तुम्हारे अदर जाग उठे कि 
सब कुछ प्रभु कर रहा है, मैं कुछ भी नही करता | यह समझो कि मेरा किया 
कुछ न हो, जो हरि भावे सो हो । 

संत जी कहते हैं कि जिस समाज में तुम हो, वह समाज तुम्हे भुबारक |. 
अपने-अवने समाज में रहो । अपने-अगने रस्म-7ब'ज और बोलचाल रखो। 
अपने-आप को जानो ओर प्रम्नु को पाओगे | ' 

७. सिक्‍्श्व-धर्म -सिक्‍्ख-धमं सतमत के बहुत निकट है। फर्क यह है कि 
यहाँ सुरत-योग को प्रक्रिया नहों है। विश्व-कल्याण की भावना, निराकार ईश्वर 
की उपासना तथा गुरु-पुजा को दृष्टि से यह सतमत से मिलता-जुलता है। इस 
मत में दस गुरु हुए हैं। अन्तिम गुरु गोविन्द पिंह जी ने गुरु की परम्परा समाप्त 
फरते हुए कहा कि आगे से श्री. रु-परन्यसलाहिब जी सबके गुर होगे | अतः 
सिक्‍खों का धर्म-ग्रन्य श्रो गुरु-प्न्यसाहिब है। गुरु की भांति ही उसके प्रति श्रद्धा 
रखने का आदेश है। बड़े-बड़े कोई १५०० पृष्ठों के गुरु-ग्रन्य में आदि-गुरु 
नानक तथा अन्य गुदुओं की वाणी है। सत कबीर, र॑ दास, नामदेव, घना, फरीद, 
भीखन, वेणी, सूरदास आदि सतो और भकक्‍तो की वाणियां भी सगृहीत हैं। 


. ओ इन्सान अपने को जानो : हुजूर पाल सिह 
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उपर जो आचरण करेगा, वह तरें बिना नहीं रहेगा । आइए, हम उसकी 
हल्की सी काँकी लें-- 
१, गुरु परमेंसर एको जाणु । 
गुर परमेसर  एको जाणु | जोति सु भाव सो परमाणु ॥ 
गुरु चरणों जाका मन्‌ रागे। दुलु वरबु अम्‌ ताका भागे | 
गुद को सेवा पाए मानु। गुर ऊपरि सदा करवाए ॥ 
गुरु के सेवकउ दुखु न विआपे । गुर का सेवक बहुविसि जाये ।॥। 
गुय फी सहिला कथन्‌ न जाय । परतवह्म गूर रहिआ समाव ॥ 
कहें नामक जाके पूरे भाग। गुरु चरणी ताके मत लाग।। 
२. गुर को म्रति मनसहि ध्यान्‌। गृंद के सबवि भंत्र मत मान्‌ ॥। 
गुरु के चरण रिवेलिए घारठ । गुरु परब्रह्म सवा नमस्कारउ ॥ 
भत को सरमि भूले ससारी। गुरु बिन कोह न उतरति पारी । 
कहू नानक प्रभु इहे जनाई । बिन गुरु मुक्ति न पाहए काई ॥ 
३ गुर सेरी पूजा गुरु गोविस्वु | गुरु मेरा परवहाय गुर भगवस्तु ॥ 
गुरु सेरा गिआनु गुरु रिदृधिआन ! गुरु गोपाल पुरुष भगवान ॥ 
गूद बोहि उतारे भव पारि। गुरु सेवा जप न छुटकारि ॥ 
अंधकार महि गुरुमत्र्‌ उजारा। गुरु के संगि सगरूू निस्चतारा ॥ 
गुद का सबबु न मेरे कोई। गुरु नानकु नानकु हरि होई 0 
गुरु-ग्रन्थ की पूजा का अय॑ है, ५रु-प्रन्य की वाणी के अनुसार अपने जीवन 
को पवित्र साँचे मे ढालना | उपे साथे से लगाने से, उसपर पखा भानने से ही 
उसका आदर नहीं होता । उसका सच्चा आदर होता है उसके अनुसार अपना 
जीवन सुधारने से । 
सिक्‍्ख-धर्म मे एदा ईश्बर की उपासना की जाती है । गुर ग्रन्थ मे परमेश्वर 
के बहुत-से नाव आए हैं, जेगे--हरि, राम, प्रभू, भगवान, विश्वन, ब्रह्म, 
गोविन्द, गोपाल, गोसाई , ईश्वर, माधो, मुरारी, परब्रह्म, अल्लाह, करीम, 
रब्ब, रहीम, साहिब, मातु, पिआरा, प्रीतम, वाहगुरु आदि । 
प्रभु के असंखय नाम हैं। इन नामों का स्मरण करने पर, इनका जप करने 
पर, सिक्‍्ख-धर्म में बहुत जोर दिया गया है । यहाँ तक कहा गया है कि 'नाम ने 
जपहि ते आतमघाती । 
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इस नाम-जप का, नॉम-स्मरण का अय॑ यह है कि हम उस परमेश्वर को 
एक पल के लिए भी न भूलें। उसे सदा याद रखें। हरदम अपनो आँखों के 
आगे माने ओर जब हम मानेंगे कि वह प्रभु सर्वव्यापी है, घट-घट का वासी 
है, हर जगह मोजूद है, +#र हमसे कोई गलत काम होगा तो कंतरे होगा ? जो 
आदमो भीतर ओर बाहर सवत्र भगवा के दशन करता है, उत्तका जीवन 
पवित्र हुए बिना रह सकेगा कंपे ? 

गृद्ध नानक का (देश है--(१) नाम जयो, (२) कीरत करो, (३) वण्श 
के छा, याना पसीने की कमाई मिन-बाँटकर खाओ ॥ जो ऐसा करते हैं उन्हा 
को बाह/र का, परम प्रभु का प्रसाद मिलता है । 

', रु ग्रन्य साहिब' का आरम्भ हाता है जयुजी से । लोग मारते हैं कि 
आदिगुरु फे स'रे उदेशों का सार इसमे समा गया है। सिक्‍्रख नित्य उसका 
मगल-पाठ करते है उसे जपते है। आइए, ज,जी की एक कलक ले-- 

ऊकार सतिनाम करता पुरुष निरभउ। 
निरवेर अकाल मुरति अजनी संभ गरु प्रसाद । 
यह है मगनाचरण-- 
आदि सच, जुगादि राचु, है भो सच, नानक होसी भो सचु । 
नानक कहते हैं कि सत्यरूप परमात्मा सदा से ही, आदि काल से हैं, युग- 
थुग से हैं भूतकाल में थे, वतम।न में हैँ और भविष्य में भो रहेगे | ऐसे हैं वह 
सत्यझा परमात्मा । 

गुरु-प्रथसिहब के सुखमनी साहिब-अश, जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमिटो, 

अमृतस से प्रकाशित हुआ है, नित्य के पाठ के काम में आता है। 


सतमत भबधी उययुक्‍त वणन से स्पष्ट है कि सतो का एकेश्वरवाद, 
अद्व तवाद को जाधार मानकर चवता है। सुरतयोग की साधना ओर ग्रुरु को 
ईश्वर तुल्य समकफर पुजा या ध्यान करने का विधान सतमत में है। अतएव 
निभु ण आर एकेश्वरबादी होने के कारण मूर्ति-पूजा का वहाँ स्थान नहीं रहने 
पर भी साक्षात्‌ गुरु की पूजा अथवा उसकी मूर्ति वा चित्र की पूजा या ध्यान का 
विधान है। इसी कारण आषाढ़ शुक्ल १५ को सतमत के अनुयायी अरद्धापृर्वंक 
गुरु-पुजा करते हैं। इन सतमतो में रामाश्रम-सत्सग की यह विशेषता है कि इस 
मत में सुरतयोग की साधना पर न तो जोर दिया गया है और न मूत्ति-पुजा का 
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विरोध ही किया गया है। गुद्द में आस्था और ध्यान साधना के प्रमुल क्षंग 
माने गए हैं । 


८. स्थाभी रामतीर्थ तथा महात्मा गांघी--आचार्य परशुराम चतुर्वेदी मे 
अपने विषय के सबसे उत्कृष्ट और संपन्‍न प्रंथ' 'उत्तर-भारत की संत-परस्परा? 
में स्वामी रामतोर्थ तथा महात्मा गाधी की सणना संतों की कोटि में की है। 
यह ठीक है कि जिनके स्थान पर पहुचते ही मन के विकार नष्ट हो जाएँ तथा 
जिनके अदर से हुर समय आनद ओर हर्ष की धाराएँ निकलती हुईं अनुभव हो, 
उनको 'सत' कहते हैं। अतः सत की उपयुक्त परिभाषा के अनुसार निस्सदेह 
स्वामी रामतीर्थ और महात्मा गांधी सत थे। निस्सदेह ये दोनो भारत के 
आकाश के उज्ज्वल नक्षत्र थे और इनका स्थान अनेक सतो के भी ऊपर है। 
किन्तु आज सत को जो परिभाषा की जाती है, उसके अतर्गत ये नहीं आते | 


पुराने संतो का कार्य समयानुसार अधिकतर घामिक क्षेत्र तक ही सीमित 
रहा । उनका सामाजिक प्रइनों को सुलभाने का ढग ही स्वभावत उसी भावना 
से प्रेरित था। विष्व-कल्याण उन संतो का लक्ष्य रहा | उनका लक्ष्य कभी 
स्वार्थपरक नहीं रहा । उन लोगो ने आत्मानुभूति की अपेक्षा विश्व-कल्याण को 
हेय नही माना । आत्म-कल्याण और विश्व-कल्याण की सिद्धि साथ-साथ हो 
सकने में वे विधवास रखते थे | और, उसी उदू इय को लेकर उन लोगो ने जीवन- 
भर कार्य किया । उनका जीवन उनके उपदेशों से भी अधिक महत्वपूर्ण था | 
उनका सिद्धान्त था कि जहाँ सब समाज के भाई आपस मे प्रेम-प्यार-सहित 
इक्ट्ठे मिल बैठे, वहाँ किसी एक या दूसरे समाज का कोई चिह्म-चक, रस्म- 
रिवाज या बंधन न रहे, सब अपने-अपने समाज में रहे, अपने-अपने रस्म- 
रिवाज और बोली रखें और इकट्ठे मिलकर अपने-आपको जाने, प्रभु को 
पहचाने । परमात्मा ने मनुष्यों को बनाया । मनुष्य ने समाज बनाया, इसलिए 
कि मनुष्य नेक-पाक सदाचारी जीवन व्यतीत करे, मनुष्य मनुष्य के काम बावे 
ताकि दुनिया मे जीवन-यात्रा सुख से व्यतीत हो और सब मिलकर परमतत्द 
का अनुभव करें, अपने-आपको जाने और प्रभु को पहचाने । 


इसमें संदेह नहीं कि महात्मा गांधी ने अपने कार्य क्षेत्र को बहुत बिस्तृत 
कर दिया था, और बे एक ही साथ समाज की सर्वांगोण उन्‍नति में लग गए 
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ये। अत जन कल्याण के दृष्टिकोण से यद्यपि रुतमत तथा गांधीवाद के 
औलिक सिद्धान्दों मे कोई भी अन्तर नो है, न इन दोनो के प्रमुख साधनों में 
किसी प्रकार का भेद-भाव बताया गया है, तथापि गाधीबाद और स्वामी 
रामतीय् के विशुद्ध वेदान्त मे न निराकार की उपासना की भावता है, ने 
सुरतयोग के साधन को प्रक्रिया है ओर न गुरु-ध्यान का बंधन है, जो संतमत 
की आधारशिला रहा है। अत इन दोनो महापुरुषों की गणना महात्माओ की 
कोटि में को जा सकतो है, न कि संतो की कोटि में 


दूसरा परिच्छेंद 
आधुनिक काल का सिंदाबलोकन 


“भारत-सरीते बडे विस्तार और आबादीबाले देश में, जिसके आवचार- 
विचार के विकास का इतिहास संसार में अति प्राचीन है, जिसके जनसमूह 
में समय-समय पर बाहरी सरिताएँ आकर मिलती गईं, धाभिक संप्रदायों के 
अगणित विभाग होना अस्वाभाविक बात नही है । भारत में अनेक मत-मताम्तर 
हैं, जिनके अनुयायियों की संख्या और साहित्य नग्रण्य नही हैं; फिर भो आबादी 
का एक भारी अश ऐसा भी है, जो अपने को किसी सप्रदाय, पथ या मत मे नहीं 
गितता और अपने को साधिकार हिन्दू कहता है, क्योकि वह किसी-न-किसी 
हिन्दू-जाति या बिरादरी का है। उसके चूल्हें-चौके, खान-पान, पवें-त्योहार, 
जन्म, विवाह, प्रेत-कर्ं, श्राद्ध आदि के काम-काज हिन्दू रीति-रस्म के साथ होते 
हैं । उन लोगो का धर्म भी हिन्दू-धर्म है, जिसके अनुसार वे किसी देवी या देवता 
की पूजा और भजन भी करते है, जिसमे परमात्मा, परमेश्वर, भगवान या प्रभु 
की भावना भरी होती है। उनके यहाँ नवरात्रों मे दोबारा नवदुर्गा की पूजा 
होती है, साथ साथ रामनवमी, गगा-दशहारा, श्रावणी, जन्माप्टमो, पितृपक्ष, 
विजयादशमी, दीपावली, प्रबोधिनी एकादशी, कारतिक पूणिमा, सक्रान्ति, वसंत- 
पचमी, शिवरात्रि, होली आदि पवं-त्योहार और ब्रत मनाए जाते हैं और विविध 
देवताओ की पूजा होती है । ऐसे लोगो को साधारणतया स्मात्त” कहते हैं । 
स्मृति कोई संप्रदाय या पथ नही है ! इसे साधारण जन-समुदाय का धर्म समभना 
चाहिए ।*' 

भारत की हिन्दू-जनता को हम सात घामिक विभागों मे बाँट सकते हैं :--- 


(१) वे, जो देवी-देवताओं को पूजते हैं, पर्व-त्योहार मनाते हैं ओर कुछ 
आवश्यक ससस्‍्कार करते हैं तथा अपना कोई उपास्य देव अथवा विज्वेष दाशंनिक 
भाव या प्रवृत्ति नही रखते । ऐसे हिन्दुओं को संख्या सबसे अधिक हैं । 


]. श्री रासदास गौड़ ; हिन्दुत्व, पृ० ७५३ 
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(२) वे, जो सभी देवी-देवताओ को पूजते हैं, सभी प॑-त्योहार मनाते हैं 
और मुख्य-मुर्य संस्कार भी करते है, परन्तु साथ-साथ अपना कोई विशेष उपास्य 
देव भी नही मानते हैं; उतका भजन करते है और विशेष दाशनिक भाव या 
प्रवृत्ति भी रखते हैयग्य--पि अपने को किसी विशेष पथ या सम्रदाय का अनुयायी 
नहीं समभते या बताते | 

(३) वे, जो किसी विशेष सप्रदाय या मत के अनुयायी हैं और उसी के 
अनुकूल अपना आचार-विचार और व्यवहार रखते हैं। उन सस्कारो, ब्रत- 
त्योहारो, उत्सवो और सिद्धान्तो या दाशंनिक विचारो को मानते हैं, जो उनके 
संप्रदाय, पंथ यथा मत के अनुकूल पड़ते हैं । 

(४) एक समुदाय सुधारवादी हिन्दुओ का है, जिसमे राधास्वामी, कबीर- 
पंथी आदि सम्मिलित हैं, जो निराकार ईश्वर की उपासना करते हुए गुरु एव 
गुरु-वाक्यों का आदर करते हैं, रु का ध्यान और उनकी पूजा करते है, उन्हें 
ईदवर मानते हैं, किन्तु वेदान्तियो मे विशेष आस्था नहीं रखते । सिवख-धर्म 
इसी कोटि का है । 

(४५) एक ऐसे वर्ग के हिन्दू जन है, जो आयं-समाजी कहे जाते है, जो देवी- 
देवताओं, अवतार आदि को नही मानते, किन्तु निराकार ईइवर की उपासना 
करते और बेद को ईश्वर का वाक्य समभते है । 

(६) एक समुदाय घुद्ध वेदान्तियो का है, जो अपने को ही ईश्वर मानता 
है : सोहहमस्मि और अपने शुद्ध स्वरूप की उपासना करता है। इस समुदाय का 
३, उपासना-मंत्र ओम्‌ सो5हम्‌ आदि है । 

(७) एक विभाग उन लोगो का है, जो जन्म से तो हिन्दू-परिवार के 
अग हैं, परन्तु अपने को अनीए्वरवादी कहते है और किसी तरह का धार्मिक 
बंधन नहीं मानते ।' 

उपयु कत सात प्रकार के हिन्दुओ मे प्रथम चार ही इस ग्रथ से संबधित है; 
क्योकि ये स्पष्टतया प्रतीक-पूृजक होते हैं। इनकी सम्मिलित संह्या लगभग 
८५% से ९०% है। इनमे प्रथम तीन ही आज हिन्दू-धर्मं की रीढ़ हैं। ये 
उपबास, व्रत तथा तीयंयात्रा मे विद्वास एवं आस्था रखते हैं। इनका विश्वास 


- विदधर्मे-बर्शान, पृ० ४०५-६ 
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है कि तीर्थाटन करने से पृण्य-लाभ के साथ-साथ आत्मा कीं उन्नति और बुद्धि 
का विकास होता है, बहुदरशिता ओर उदारता को भांवता आती है, सत्संग और 
अनुभव से ज्ञान बढ़ता है तथा पापों से मुक्ति पाने के भाव सन में उद्वित 
होते है। इन सबके अतिरिक्त इन्हे समस्त देश के प्राकृतिक स्वरूप तथा 
सोंद्य का दर्शन कर आनद प्राप्त होता है और विभिन्‍न प्रदेक्षों के लोगो से 
मिलकर इन्हें एक-दूसरे को जानने-समभने का मौका मिलता हैं और सर्वोपरि 
इनके बीच राष्ट्रीयता की भावना जाग्रत होती है । 


प्रथम तीव समुदायों में ब्रत ओर उपासना को बडो महिमा है। प्राचीन 
काल में तो अतिकृच्छ ओर चान्द्रायण सदूश बडे कठोर ब्रत भो किए जाते थे | 
अतिक्ृच्छ मे केवल एक कोर भोजन किया जाता था। वह नौ दिनो का ब्रत 
होता था। चान्द्रायण ब्रत पूणिमा को पन्द्रह कोर पायस खाकर आरम्भ किया 
जाता है। उसके बाद प्रत्येक दिन एक-एक कोर कम खाया जाता है। उसके 
बाद फिर पन्‍द्रह दिनो के बाद अर्थात्‌ अमावास्या से एक-एक कोर क्रम से भोजन 
बढाया जाता है। फिर पूर्णिमा को पन्द्रह कोर भोजन पूर्ण करने का विधान 
है | "इस प्रकार यह ब्रत एक महीने का होता है। बिरले ही कोई इसे करते 
हैं। विष्णु, राम या कृष्ण के अनुयायों वेष्णव लोग प्रतिमास दोनो एकादेशियों 
को ब्रत रखते हैं। इस ब्रत भे फल, कद-मूल एवं दूध का भोजन करते हैं। शेष 
भी महीने में दो बार त्रयोदक्ली को शिवरात्रि-ब्रत रखते हैं और विवाहित स्त्रियाँ 
अपने चिरसोभाग्य के लिए द्वादशी को प्रदोष-ब्रत रखती हैं । 

ध्येय के विचार से ब्रत तीन प्रकार के होते हैं- 

(क) जिस ब्रत के न करने से दोष लगता है, वह नित्य है; जैसे वंष्णवों के 
लिए एकादशी । 

(ज) जो किसी विशेष फल के लिए किया जाता है, वह नेमित्तिक ब्रत है । 

(गे) किसी विज्लेष कामना से तिथि-विश्वेष पर जो ब्रत किया जाता है, वह 
कआाम्य क्रत है । 

चारो वर्णों और आश्रमो के प्रत्येक स्त्री-युदुष को व्रत रखने का अधिकार 
है। ब्रतारम्भ में संयम और संकल्प आवष्यक है। प्रती को ब्रत-कथा भो 
सुनता अनिवार्य है, यं्रपि बिरले ही कोई व्यक्ति इसका पालन करता है । 
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ब्रतारम्भ के समय अशोच हो जाए तो ब्रत जारी रखना वर्जित है। किसी 
कारण से कोई ब्रत न किया जा सके तो प्रतिनिधि द्वारा यह कराया जा सकता 
है । पति-पत्नी एक-दूसरे के प्रतिनिधि हो सकते हैं । कोई ब्राह्मण भी, विशेषतः 
परिवार का पूरोहित, निप्क्रिय-द्रव्य लेकर प्रतिनिधि बन सकता है। इसका 
ज्वलन्त उदाहरण छुठ-ब्रत है, जिसका अतेक लोग कर्मी-ब्रती को अपना प्रतिनिधि 
मानकर निर्वाह करते हैं । 

प्रमुख व्रत 

(१) बेष्णव-ब्त--(क) रामनवमी--श्रोरामचन्द्र जी का जन्म-दिवस (चेत्र- 
शुक्ल नवमी), (ख) कृष्णाष्ठमी --भगवान श्रीकृष्ण का जन्म-दिवस (भाद्र कृष्ण 
अष्टमी), (ग) वामन-द्वादशी--भगवान वामन का जन्म-दिवस (भाद्र-शुक्ल 
एकादशी), (घ) वर्ष के प्रत्येक मास की दोनों एकादशी तिथियाँ ( सभी एका- 
दक्षियों मे कात्तिक शुक्ल-पक्ष की एकादशी, जो देवोत्थान एकादशी के नाम से 
प्रसिद्ध है, स्वेमान्य है और इसे अनेक स्मात्त मनाते हैं ) । 

(२) शिक-संबंधी--प्रत्येक मास की हादशी को प्रदोष-क्रत और त्रयोदशी 
को शिवरात्रि-वत होता है। फाल्‍्गुन मास की शिवरात्रि महाशिवरात्रि है । 
अनेक स्माल' इस छिदरात्रि-ब्रत को मनाते हैं। श्रावण मास विदयोष रूप से 
छशिवमास समझा जाता है। इसके प्रति सोमवार को पूजन तथा उत्सव होते हैं 
और उनमे स्त्री-पुरुष समान रूप से बडे हो उल्लास से भाग लेते हैं । 

(३) विष्ण-शिव सम्मिलित पर्व -कात्तिक-शुक्ल चतुर्दशी वेकुण्ठ चतुर्दशी 
के नाम से प्रख्यात है। इस तिथि को विष्णु और शिव की पूजा एक साथ 
होती है। यह समन्वयवादी ब्रत है। परन्तु इस ब्रत के माननेवालो की सख्या 
न्यून है। 

(४) वेवी-सबंधो द्त--चेत्र तथा आश्विन मास के शुक्लपक्ष के प्रथम नो. 
दिन “नवरात्र” के नाम से प्रसिद्ध हैं। नौ दिन देवी का धूमधाम से पूजन कर 
दक्मी को भव्य जुलूस के साथ जल में उनका विसर्जन किया जाता है | बंगाल, 
असम तथा बिहार मे यह उत्सव बडे ही उत्साह के साथ मनाया जाता है । 
आश्विन का नवरात्र त्तो व्यापक रूप से मनाया जाता है और हिन्दू-धर्मं के हर 
वर्ग के लोग इसमे सम्मिलित होते हैँ । 

माघ शुक्ल पच्रमी को सरस्वती की पूजा बडी श्रद्धा के साथ की जाती है 
और साथ-साथ वसतागमन का उत्सव भी ह्षो>ल्लास के साथ मनाया जाता 
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है। इसीलिए यह वसत पत्रभी के नाम से भो पुकारा जाता है। बिद्यार्थी- 
समाज इस पर्व को विशेष रूप से मनाता है। स्कूलों तथा कॉलेजों मे छात्र 
सरस्वती को भव्य मृ तयाँ स्थापित कर उनकी पूजा करते तथा प्रसाद का वितरण 
करते हैं। फिर दूसरे दिन सभी एकत्र हो उन मूर्तियों का जुलूस निकालते हैं 
और अबीर-गुलाल उडाते हुए अत में उन्हे जल मे प्रवाहित कर देते है । 


अनेक स्पलो पर वैशाख-शुक्ल नवमी को सीौताजी की जन्म-तिथि का उत्सव 
भी मनाया जाता है| 

(५) चूर्य-ब्रत--प्रत्येक सक्राति को सौयं-संप्रदायवाले सूय॑ की उपासना 
करते हैं, किन्तु मुख्य सक्राति साध और वेशाख मासो की क्रमशः मकर तथा मेष 
नक्षत्रो की ही है, जिन्हे सभी लोग किसी-न-किसी रूप में मनाते हैं। इस त्योहार 
में नदी-स्नान और दानादि का माहात्म्य है। रविवार सूर्य का दिन है, अतः 
अनेक हिन्दू रविवार को भोजन के साथ किसी भी रूप मे नमक का ब्यवहार नहीं 
करते । निस्टदेह सूथ की पूजा स्वास्थ्य-वर्धन के लिए की जाती है और सप्ताह 
में एक दिन नमक न खाने का भी यही उद्देश्य है। सूर्य की पूजा से आध्यात्मिक 
वृद्धि नही होती । कात्तिक-शुक्ल षष्ठी को, जो बडी नेम-निष्ठा एवं पवित्नता 
के साथ छठ-पर्व॑ मनाया जाता है, उसकी भी उपादेयता अनेकानेक अमरोगों, 
जिनमे प्रधानतया कुष्ठरोग है, से छुटकारा पाना ही है। फिर भी बिहार मे 
लोग इस पर्व को बड़े भक्ति-भाव से मनाते हैं । सूर्य-षष्ठी को दिन-भर निर्जला 
उपवास रखकर रुध्या मे डूबते सूर्य को पहला अध्य॑ देते है और सप्तमी के प्रातत.- 
काल बाल सूर्य-दर्शन एवं उसकी रश्मियों का जल के माध्यम से स्पर्श करते हुए 
दूसरा अध्यंदान कर ब्रत की समाप्ति करते हैं। सूर्य के विषय मे छ्ास्त्रो का 
वचन भी है : आरोग्य भात्शरादिच्छेद । 

(६) गणेश-पबं-- ऐसे तो प्रत्येक मास की चतुर्थी तिथि गणपति को तिथि 
है, किन्तु विशेष करके भाद्र-शुक्ल चतुर्थी अधिक प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र म तो 
यह समारोह के साथ मनाई जाती है । 

(७) अन्य प्ब--अन्य पत्रों मे अनन्त चतुदंशी (भाद्र-शुअल चतुदशी), यम- 
हितीया-ब्रत (कारतिक-शुक्ल ह्वितीया) तथा तीज-ब्त (भाद्र-शुक्ल तृतीया) महत्त्व- 
पूर्ण हैं। यम-द्वितीया विद्येष रूप से भाई-बहन का पर्व है। इस दिल बहन 
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भाई की पूजा करती है और उसकी कलाई में राखी बाँधकर उसकी दीर्घायु 
और जीवन-रक्षा की कामना करती है तथा अन्त में अपने हृदय का प्रेम उसे 
मिष्टान्त खिलाकर प्रकट करदो है। बहन के इस निष्कपट और गहरे प्यारके 
प्रतिफल भाई आनद से भर उठता है और अपनी प्रिय तथा बहुमुल्य वस्तु 
उसे उपहार में दे डालता है। तीज-ब्रत सुहागिन स्त्रियाँ ही करती हैं; क्योकि 
यह उनका सौभाग्यवद्धंक और सुहाग-रक्षक महान ब्रत समभा जाता है | स्थ्रियाँ 
इस तिथि के दिन और रात निर्जला उत्रवास कर दूसरे दिन सबेरे अच्छे पकवान 
बनाकर पति के साथ ग्रहण करती हैं। पति-पत्नी का यह प्रण्य पे हिन्दू-परिवार 
से बडे आदर के साथ मनाया जाता है। आशिवन कृष्णाष्टमी को केवल सतान- 
वती नारियाँ 'जीवन्पुत्रिका“ब्रत रखती हैं। आश्विन का पूरा कृष्ण पक्ष पितृ- 
पक्ष कहलाता है और अमावास्था को विशेष रूप से पिण्डदान और तपंण किया 
जाता है। इस अवसर पर नेष्ठिक हिन्दू गया जाकर वहाँ के पड़ो द्वारा 
पितृ श्राद्ध की क्रिया पूर्ण करते हैं। ऐसा विश्वास है कि गया की प्रेतशिला 
पहाड़ी पर पिण्डदान एवं फल्गु नदी के किनारे श्राद्ध करते पर और उसके 
जल से तपंग करने पर पितर पितृ-लोक से उद्धार पा जाते है । 

सूय-प्रहण, चन्द्रत्नहण एवं सक्राति के दिन पर्व के दिन समझे जाते हैं। 
ऐव अवसरों पर पविन्न स्थलो के जलाणयो एवं नदियों मे स्‍्तान कर दान करने 
की महत्ता है। कोई-कोई उस दिन उपवास, जप और श्राद्ध-क्रिया भी सपन्‍न 
करते हैं। मुख्य-मुझुय स्थलो पर उत्सव मनाया जाता है और मेला लगता है 
प्रहण के दिन कुरुक्षेत्र (दिल्ली) के बृहत्‌ जलाशय में स्नान करने से हिन्दू लोग 
अपने को पाप-मुक्त समभते हैं। सक्राति मे गया और गोदावरी का स्नान 
सबसे पवित्र माना जाता है | 

तीथ॑ और तीथ॑-यात्रा 

पद्मपुराण में तीन प्रकार के तीर्थ कहे गए हैं--(१) जगम, (२) स्थावर 
और (३) मानस । पवित्र स्वभाववाले ब्राह्मण और सवकामप्रद ग्राय जंगम 
तीर्थ हैं। गगादि नदियाँ, पविन्न सरोवर, अक्षयवटादि वक्ष, गिरि-कानन, समुद्र, 
फाशी आदि पुरियाँ स्थावर तीथे हैं। सत्य, क्षमा, शम, दम, दया, दान, सतोष, 
बह्मचर्य, ज्ञान, धेये, तपस्या आदि मानस तीघ॑ हैं। इसी पुराण के अनुसार 
पृग्वी पर साढ़ तीन करोड दीय॑ हैं। किनु मुख्य तीर्थ (१) बदरीनारायण, 
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(२) द्वारका, (३) रामेश्वरम्‌ तथा (४) जगन्नाथपुरी--ये चार धाम हैं। ये भारत 
की चारो दिल्याओ की सीमाओ पर स्थित हैं ; अतः इनकी यात्रा करने से समस्त 
भारत की परिक्रमा हो जाती है | 

(१) अयोध्या, (२) मथुरा, (३) माया (हरिद्वार), (४) काशो, (५) कांची, 
(६) अवंतिका (उज्जैन) तथा (७) द्वारका की गणना मोक्षदायिनी पूरियों में है । 

प्रयाग तीर्थों का राजा और पुष्कर तीर्थों का गुर माना जाता है | 

शिव के स्थानों में (१) अमरनाथ (काइमीर), (२) केदारनाथ, (३) 
पशुपतिनाथ (नेपाल), (४) विश्वनाथ (काशी), (५) वैद्यताथ (देवधर, बिहार), 
अरुणाचल (मद्रास), (७) ओकारनाथ (मध्यभारत), (८) सोमनाथ ([सौराष्ट्र, 
गुजरात) तथा (९) महाकाल (उज्जैन) सबसे प्रमुख है । 

देवी के स्थानों मे (१) कामार्या (आसाम), (२) काली (कलकत्ता), (३) 
गुछा दवरी (नेपाल), (४) विधष्याचल (उत्तर प्रदेश), (५) मीनाक्षी (मदुरा), 
(६) कन्याकुमारी (केप कॉमोरिन) तथा (७) चामुण्डी (मंसूर) मुख्य तीये हैं । 

विष्णु-सबधी तो्थों में (१) बदरीनारायण, (२) अयोध्या, (३) मथुरा, 
(४) द्वारका, (५) जगन्नाथ री, (६) विष्णुयद (गया) और (७) श्रीर॑गरम्‌ (मद्रास) 
मुख्य हैं । 

प्रत्येक तीन वर्ष पर मलमास (अधिमास) आता है। इस मास में राजगीर 
(बिहार) के कु डो मे स्तान का विशेष महत्त्व है। लाखो भावुक हिन्दू स्‍्नानाय॑ 
राजगीर जाते है । 

नदियों में गया, यमुना, सरयू, नमंदा, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी परभ, 
'पवित्र तीथ्थ॑ मानी जाती हैं। सूर्य-प्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र के बृहत्‌ तालाब 
से स्नान का विशेष माहात्म्य है । 

पुण्य-लाभ होने के अतिरिक्त तीर्थाठटन करने से आत्मा की उन्तति और 
बुद्धि का विकास होता है। बहुदशिता और उदारता की भावना उदित होतो 
है, सत्सग और अनुभव से ज्ञान बढ़ता है तथा पापो से बचने की प्रेरणा जगती 
है। इससे समस्त देश्ष के प्राकंतिक स्वरूप के दर्शन का सुयोग मिलता है और 
विभिन्‍न प्रदेशों के लोगो के परस्पर सिलने-जुलने से राष्ट्रीयता की भावना 
बढ़ती है ।' 
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उत्सव और त्योहार 

चैत्र-गुक्ल नवमी आठवें अवतार भगवान राम का जन्म-दिवस है। राम- 
भक्त इसे बडे उत्साह से मनाते हैं, इस दिन ब्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। 
उत्तर-भारत का, ओर विशेषकर मिथिला तथा अयोध्या का, यह महत्त्वपूर्ण 
त्योहार है । इसी महीने मे चंत्र-शुकल १५ से सबत्‌-बर्ष आरभ होता है । 

श्रावणी पूर्णिमा विशेषकर ब्राह्मणो का पर्व है। इस दिन वे रक्षा-बधन 
द्वारा अन्य वर्णों के लोगों को भाशीर्वाद देते है। ब्राह्मण-परिवार मे इस दिन 
कलश-स्थापना होती है । 

भाद्र-कृष्ण अप्टमी भगवान कृष्ण का जन्म-दित है । अनेक हिन्दू इस दिन 
व्रत रखते हैं ओर कृष्ण जन्म का समय (आधी रात) व्यतीत होने पर भोजन 
करते है | व॒न्दावन, राजस्थान और गुजरात मे इसका अधिक महत्व है | श्रावण 
के शुक्ल पक्ष मे तो वे कृष्ण की चल मूर्ति को भूले पर भुलाते हैं, जिस उत्सव 
को 'भूलन' कहा जाता है | 

आशिविन का कृष्ण पक्ष पितरों का पव॑ है। इस पक्ष मे भावुक हिन्दू अपने 
पितरो को पिण्डदान करते हैं। अन्तिम दिवस, जो 'महालया' के नाम से प्रसिद्ध 
है, सबसे महत्वपूर्ण दिवस है। गया मे श्राद्ध करने का ब पत महत्व है। 
लाखो हिन्दू पिण्डदान के लिए गया जाते है । 

आहिवन-शुक्ल प्रतिपदा से तवमी तक नवरात्र माता जाता है। इसमे दुर्गा 
की मूर्ति की स्थापना और पूजा होती है और दशमी को नदी या पोखरे मे 
उसका विप्तजेत किया जाता है । 

आदधिवन-शुक्ल दशमी को, जो 'विजयादशमी” के नाम से बिख्यात है, 
क्षोरामचन्द्र ने रावण से युद्ध के लिए प्रस्थान किया था। इस दिन अनेक 
क्षत्रिय दास्त्रो की पूजा करते हैं। यह सर्वंसाधारण के उल्लास और उत्सव का 
दिन है। जनता इस पव॑ को मनादी है। इन दिनों जगह-जगह रामलीला 
समारोह के साथ की जाती है । विजयादशमी के दिन नोलकठ पक्षी का दशेन 
शुभ माना जाता है। कात्तिक-अमावास्था को दीपमभालिका-उत्सव होता 
है। इस अवसर पर घर-घर की सकाई होती है और रग विरग की सजाबटो से 
उसका कल्लेवर बदल दिया जाता है। व्यापारी-वर्ग उस दिन महालक्ष्मी की पूजा 
करते है। रात मे घर-घर मे सैकड़ों दीप जल उठते हैं। बच्चे पटाखे छोडते हैं और 
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फ़ुलकडियाँ लेकर नाचते हैं। जिघर देखे उघर आनंद का ही नजारा मिलता 
है । वैश्य-समाज के लिए यह नए साल की शुरुआत है । अत वे नए बही-खाते 
खोलते हैं और हानि-लाभ की आजमाइश जुआ खेलकर करते है । उस दिन 
जुआ खेलना कानूनन वर्जित नही है | 

बसत के आगमन के उपलक्ष्य मे माघ-शुक्ल पच्रमी को वसतोत्सव मनाया 
जाता है। उस दिन गृह-लक्षिमयाँ तरह-तरह के पकवान बनाती हैं। छात्रगण 
अपने-अपने विद्यालयों मे सरस्वती-पूजा समारोह के साथ करते हैं और फल एवं 
मिष्टान्न का प्रसाद-वितरण करते है। फाल्गुन-पूणिमा को होलिका-दहन होता 
है और दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिषदा को रग और गुलाल के साथ होलिकोत्सव 
मनाया जाता है। निम्तवर्ग के लोग डफ ओर भाल बजाकर गौत गा-गाकर 
मदमस्त हो झूम उठते हैं । ज्ञाम मे गोधूलि की बेला मे नगर और गाँव में घूम- 
घूमकर लोग नए बच में प्रवेश करने के लिए भेद-भाव भूलकर सम्मिलित रूप से 
जीवन-यापन करने का आह्वान करते हैं। कुटुम्बजन एक-दूसरे के घर जाकर 
मिलते हैं और उनके यहाँ बने पकवान खाते है | हिन्दू समाज में यह एक ऐसा 
दिन है जब लोग ऊँच-नीच का भेद-भाव भूलकर एक-दूसरे से समान स्तर पर 
मिलते है और एक-दूसरे के चेहरे पर गुलाल मलते हैं। सामथ्यं के अनुसार 
सभी नए उज्ज्वल वस्त्र पहनते हैं। फिर भी देखा जाता है कि हमार देश में 
इतनी निर्धवता है कि अधिकतर निर्धन मजदूर-वर्ग के लोग गदे तथा फठे-३राने 
कपडो पर ही होली का आनद लूटते हैं । 

महाराष्ट्र का गणशोत्सव, बगाल वी दुर्गा-पूजा, उडीसा की रथ-यात्रा, 
द्रविड-देश का पोंगलमास और मिथिला का दरत्पूणिमा कोजागरी-महोत्सव ऐसे 
त्योहार हैं, जा क्षेत्रीय विशेषता रखते है | 

विभिन्‍न देव-देवियों मे समन्वय की भावना 

विभिन्‍न सप्रदायों के आपसी भेद-भाव को मिटाने का प्रयत्न प्राचीन काल 
से होता आ रहा है। कबीर, सूर, तुलसी आदि दूरदर्शी सतो ने भी सम-बय 
का प्रवल आन्दोलन उठाया और अपनी आवाज बुलद की । साप्रदायिक फूट और 
विरोध से होनेवाली हानियो को खूब समझकर ही शकराच्षार्य ने अतेक सप्रदायों 
का खण्डन करके अपने स्मात्त-मत मे सबका समन्वय किया । अतः आबुनिक 
काल मे स्मात्त -मत समन्वयवादी है। भारत की ७५% जनता स्मात्त' है और 
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विभिन्‍न देवी-देवताओं का समान रूप से आदर करती है और बिसा भेद-भाव 
के पूजा करतो है। 


आधुनिक काल के देवता 
शिव 

विभिन्‍न देवताओं मे शिव की पूजा आज भारत मे स्वव्यापक है | 
“उत्तर में कैलास-मानसरोबर से लेकर दक्षिण मे श्री लका तक और पश्चिम मे 
द्वारका से लेकर पूर्व मे मणितुर तक कितने स्थानों मे और कितने रूपो में 
शिव-छ्िवा की आराधना होती है, यह कहना सभव नहीं है। यहाँ तक कि 
योगीजनो ने इन्हे हृदय मे देखा और शिवो5ह कहने मे परमानंद प्राप्त किया, 
भोगियों ने इसमे भोग पाया और साधको ने गुरु पाए। देव, असुर, यक्ष, 
किल्तर, नाग, ५रुष, स्त्री, महर्षि, शुद्र आदि सबने समान श्रद्धा से इनकी 
आराधना की । गाँव गाँव मे लोगो ने इनकी स्वुति ओर प्रशसा मे गीत बनाए 
और सारा भारत शिवमय हो उठा [7 

सुदूर बाली-द्वीप (इण्डानेशिया) मे सभी हिन्दू-घर्मावलंबी, जो वहाँ ब्राह्मण- 
पडित कहलाते हैं, शव हे । वे शिव-माहात्म्य प्रकाशक ब्रह्मर॒ुराण को अत्यन्त 
गुह्य शास्त्र समककर सुरक्षित रखते हैं ओर ब्राह्मणो को छोडकर किसी अन्य 
जातिवालो को बह ग्रथ नही दिखलाते ] उनका विश्वास है कि ब्रह्माण्ड-3राण ही 
पुराण है और किसी ५राण का संसार मे अस्तित्व नही है । 

ब्रह्म के दो रूप हैं--निष्किय ओर सक्तिय। अशेष कारण-रूप में यह 
निष्क्रिय है, कूटस्थ है। जब इसमे स्वभाव से स्पन्दन या क्षोभ उत्पन्त होता 
है, तब यह सक्तिय ब्रह्म कहलाता है। यह मूल स्पन्‍्दन या सूल क्षाभ ही शिव 
का नृत्य है । 

निष्क्रिय ब्रह्म शिव है और सक्तिय ब्रह्म माया है, किन्तु प्रकच की सृष्टि, 
स्थिति ओर ससार-छरूपी नृत्य में निष्क्रिय और सक्तिय में कोई भेद नहीं रह 
जाता । निश्क्रिय सक्रिय और सक्रिय निष्क्रिय बन जाता है | कभी पावंती द्रष्टा 
बन जाती है और शिव नृत्य करते है तो कभी शिव द्॒ष्टा रहते हैं ओर पार्बती 
नृत्य करती है। कभी तो दोनो का सम्मिलित नृत्य होता है। सृष्टि का 
प्रवर्तन, शिवा का लास्यनृत्य (कोमल नृत्य) और इसका निवर्तन शिव का 
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ताण्डव (उड्धत नृत्य) कहा जाता है। किन्तु मह यथा मे ब्रह्म के स्वभाव, 
उसकी नित्य इच्छा, नित्य क्रिया अर्थात्‌ नित्य आनंद का कल्लोल है। 

नरेश, नटेश्वर या नटराज की मूर्ति ओर चित्र की कह्पना नाना प्रकार 
से की जाती है और १राण, स्तोच्र तथा काव्यों में इनके नाना प्रकार के वर्णन 
पाए जाते हैं। मंदिरों ओर गुफाओं मे इनके बहुत-से उत्की्ण ओर रंगे हुए 
चित्र तथा मूर्तियाँ मिलती हैं। असम-राज्य में कामाझ्या के मदिर में महाकाल 
को मूर्ति दीवार के साथ बनी हुई है। नालदा को खुदाई में भी ऐसी मृति मिली. 
है । किन्तु इन सबमे प्रसिद्ध दक्षिण-मारत के चिदम्बरम्‌ की मूर्ति है । 

मुसलमानों के आने के पूर्व भारत मे शिव की उपासना लिंग और मृत 
दोनो रूप्रो में होती थी। अनेक मदिरो मे शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित थी । हा एन- 
साग ते अपने यात्रा-विवरण में वाराणसी में ताज की विशाल शिवभूरति का 
का उत्लेख किया है। किन्तु आज शिव-पूजा सबंत्र लिग-रूप मे है। चिदम्ब- 
रमू, दश,र तथा कतिपय अन्य स्थानों मे स्थापित मृतियाँ अपबाद-स्वरूप है । 
केदारनाथ की गणना द्वादश ज्योतिलिगो मे को जाती है, किन्तु वास्तव मरे 
यह न मूर्ति का रूप है और न लिंग का । यह एक-डेढ़ हाथ चोडे, चार हाथ 
लबे और दो हाथ ऊंचे प्रस्तर के टीले के समान है | 


लजिदम्बरम्‌ मे नटराज के रूप मे शिव की प्रतिमा है। इसका प्रतिरझूप 
भारत के डाक-विभाग के टिकट पर भी प्रसारित हो छुका है | 

दशपुर (मदसोर) की अष्टमुखी शिव-प्रतिमा, जिसकी तोल लगभग १२५ 
मन है और ऊँचाई ६ फुट तथा मोटाई ११ फुट है, एक ऐसी अद्भुत शिला से 
निर्मित है, जिसके वर्ण-वंचित्र्य को देखकर यह आभास होता है कि कहीं शिला 
विविध रग्ो से रजित तो न की गई है | संपूर्ण भारत तो क्‍या, विश्व में ऐसी 
भव्य और आइचय॑जनक मूर्ति कही दृष्टिगोचर होना असभव है। इस भव्य प्रतिमा 
को देखकर यह निस्द॑देह कहा जा सकत। है कि यह त्रयोदश ज्योतिलिग है ॥ 

राम 

नर को नारायण-रूप मे देसना और नारायण को नरत्व प्रदान करना 

भारतीय संस्कार आर सभ्यता की मनोहर, किस्तु अदभुत विशेषता है । पूर्ण 
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अह्य परमात्मा को राम या कृष्ण के रूप मे और राजा राम अथवा ग्वाले कृष्ण 
को पूर्ण ब्रह्म के रूप में देखकर प्रत्येक भारत-सतान का रोम रोम पुलकित 


हो जाता है| 
वाल्मीकि ने भगवान राम पर नरत्व का कुछ कठोर आवरण-सा डाल दिया | 

है और सारी रामायण मे उन्हें एक स्वंगुण-सपन्‍्न महापुरुष के रूप में दिखलाया 
है। इनके नारायणत्व के विषय में केवल यत्र-तत्र संकेत मात्र है और विद्वानों 
का मत है कि अवतारवाद के सिद्धान्त के मान्य होने पर राम को अवतार-रूप 
में प्रदर्शित करने के उह श्य मे भकतो ने जहाँ-तहाँ प्रक्षिप्त अश्ष मिला दिए 
तथा बालकाण्ड और उत्तरकाण्ड को रचना कर डाली, यद्यपि आरंभ में 
वाल्मीकि कृत रामायण के केवल पाँच काण्ड थे | 


रास आज अनेक हिन्दुओ के हृदय पर विष्णु के अवतार के रूप मे प्रतिष्ठित 
हो गए है, यद्यपि तुलसीदास फे रामचरित-मानस के आधार पर कुछ भकत राम 
को विष्णु का अवतार न मानकर ब्रह्मा विष्णुशकर के रचयिता के रूप मे देखते 
हैं। जो भी हो, शिव के सदृश राम की पूजा स्वदेशीय न होकर विशेषतया 
बिहार और पूर्वीय उतर-प्रदेश तक सीमित है, यद्यपि देश के अन्य अचलो में भी 
यत्र-तत्र राम के उपासक तथा राम के मदिर मिलेंगे। राम-भकक्‍त रामानद- 
सप्रदाय के अनुयायी होते हैं और अयोध्या, सीतामढी, चित्रकूट और जनक_र 
उनके मान्य तोर्थस्थान हैं । 

संस्कृत भाषा मे बाल्मीकीय रामायण, लोमस-रामायण, मंजुल रामायण, 
सोपद्य रामायण, रामायण महामाला, सौहार्द रामायण, रामायण मणिरत्न, सौर्य 
रामायण, चान्द्र रामायण, मंन्द रामायण, स्वायम्भू रामायण, सुन्नह्म रामायण, 
सुवचेंस रामायण, देव रामायण, श्रवण रामायण, दुरन्‍्त रामायण, रामायण-चम्पू, 
आनन्द रामायण, अद्भुत रामायण आदि की रचना हुई है। इनके अतिरिक्त 
महाभारत मे भी वनपव्व मे रामायण की पुरानी कथा गाई गई है। पुराणों में 
भी रामायण की कथा आई है ! ब्रह्माण्ड-पुराण मे जो रामकथा वर णत है, वही 
अलग करके अध्यात्म-रामायण के नाम से प्रकाशित हुई है । प्राय समस्त 
क्षेत्रीय भाषाओं में भी छोटे या बडे रूप मे रामकथा आई है। इनमे बंगला 
भाषा की कृत्तिवास-रामायण, तेलुगु की रगन।थ रामायण और तमिल की कम्ब- 
रामायण का हिन्दी-अनुवाद भो आज प्राप्य है। इनमे कम्ब-रामायण की 
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अआंषा अति अ्रवाहपृर्ण, ओजस्विनी तथा आलंकारिक है । कवि ने अपनी रखना 
में संल्कृुत कथा तमित्र-अलकारों और मुहावरों का प्रछुर मात्रा में प्रयोग 
-किया है । 

जनकनंदिनों सीता की पूजा ओर उनेके मंदिर प्रायः राम मंदिर के अंग हैं, 
किन्तु आमली (जयपुर) और सीतामाडी (कोटा) में सीता के स्वतंत्र मंदिर हैं। 
राम के उपासक अनिवार्य रूप से सीता के उपासक होते हैं । कहा ग्रया है कि 
राजीवलोचन की प्राणवल्लभा के प्रसाद के बिना सासारिक वैभव, कंवल्य-मुक्ति 
एबं परमपद--इन तीनो वैभवों में से जीव-मात्र के लिए किसी भी प्रकार के 
कल्याण कीं प्राप्ति नितान्त असमव है। अत भक्त अनिवायं रूप से युगल- 
जोंडी की उपासना करते हैं। सीतोपनिषद्‌ ही एकमात्र उपनिषद्‌ है, जिसमें 
सीता को आदिशक्त ब्रह्मा, विष्ण तथा महेश से पूजित दिखलाया गया है। 
श्रीरामचरित्र दास जी ने संस्कृत-भाषा मे 'जानकी-चरितामृत” की रक्नना को 
है। ससस्‍्क्ृत मे रामचरित-संबंधी अतक ग्रन्थ आज प्राप्य हैं। देश को विभिन्‍न 
भाषाओं में भी रामचरित को रचता हुई है। र्न्‍्दी-भाषा तो रामचरित तथा 
सीताचरित से भरपूर है। इनमे तुलसीकृत रामचरितमानस अद्भृत ग्रथ है । 
उत्तर-भारत की हिन्दी-भाषी जनता मे जितना रामचरितमानस का त्रचार है, 
उतना किसी दूसरे ग्रथ का नही । इसमे उपनिषदों और ग्रीता के महावाक्‍्य 
प्रसगवश यत्र-तत्न मिलते हैं । 


यद्यपि राम के भाइयों की उपासना प्रचलित नहों है, तथापि जहाँ-तहाँ 
उनके मंदिर मिलते हैं। इनमे ऋषिकरेश का भरत-मदिर बहुत प्रसिद्ध है! महाँ से 
लग्रभग तीन मील पर लक्ष्मण-मूूला के पास का लक्ष्मण-मदिर प्रसिद्ध है; किन्तु 
भरतपुर का विज्ञाल लक्ष्मण-मदिर एकमात्र मंदिर है, जहाँ लक्ष्मण के साथ 
उमिला की मूर्ति है । शत्रुष्त का सदिर मुझे त्रिवेन्द्रम्‌ (केरल) को छाड़ अन्यत्र 
कही नहों मिला। इन मदिरो में श्रद्धावान्‌ भावुक हिन्दू दर्शनार्थ जाते हैं और 
विधिपूर्वंक पूजा करते हैं | 

कृष्ण 


राम के सदृक्ष कृष्ण भी पूर्ण बह्य के आविभू”त रूप हैं। आरभ से अंत 
तक कृष्ण मे नरत्व और नारायणत्व इस प्रकार ओतप्रोत हैं कि इनमे विभेद 
करना कठिन है। कृष्ण-चरित्र में नरत्व ओर ब्रह्मत्व अलग हो महीं सकते | 
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जिन्होंने कृष्ण को ब्रंह्म-रूप में देखा, उन्हे सिद्धि और मुक्ति मिली और जिस्होंने 
केवल मनुष्य-रूप मे देखा, उन्होंने धोखा खाया। श्रीकृष्ण-खरित्र से महाभारत, 
और विशेषकर उसका परिशिष्ट-अश, हरिवंश तथा श्रीमद्‌्भागवत-पुराण भरे-पड़े 
हैं | क्षीमद्‌भागवत-यूराण का दसवाँ स्कन्ध तो एकमात्र श्रीकृष्ण-चरित्र ही है । 
घर-घर इस दसवे स्कन्ध का प्रचार है। श्रीगोपालोत्तर तापिन्युपनिषद्‌ में 
कहा गया है कि ब्रह्म एक है दो नहीं। माया से वह चार हो जाता है। 
अकारात्मक बलराम विश्व है, उकारात्मक विश्व-तेज है, मकारात्मक अनिरुद्ध 
(कृष्ण के पत्र) प्रज्ञा है और अर्धेमात्रात्मक कृष्ण है, जिसमे सबकी स्थिति है । 
रुक्मिणी जगत को बनानेवाली छृष्णात्मिका मूल प्रकृति है। बेद-रूप गोपियों 
सै उत्पन्त ज्ञान-सगत कृष्ण है । प्रणव-रूप होने के कारण ब्रह्मवादी प्रकृति-रूप 
भी कहते हैं। इसलिए गोपाल विश्वव्यापी ऊँकार-रूप है। महाभारत में 
कृष्ण का उल्लेख एक आज्ारवान्‌, स्वंप्रिय, सत्यवादी, अद्वितोय योद्धा तथा. 
राजनीतिज्ञ के रूप मे आया है। हरिवश-पर्व॑ मे, जो बहुत बाद की रचना है ओर 
जो स्पष्टत, महाभारत का खिल-पवे है, कृष्ण की बाल-लीला का विस्तारपूव॑क 
उल्लेख है। इसकी पुप्टि श्रीमदभागवत-उुराणान्तगत दसवें स्कन्ध द्वारा की. 
ग़ई है। इससे यह स्पष्ट होता हैं कि वुन्दावन-लोला का प्रचार बहुत पोछे 
महाभारत के निम्तलिखित श्लोक के आधार पर हुआ-- 
श्रीकृष्ण द्वारकाबासिन गोप-गोपी-जनप्रिय । 
कौरवः परिभूतां मां कि न जानासि केशव ॥ 

चितार्माण विनायक वैद्य सदृश विद्वानों की राय है कि महाभारत का वर्तमान 
स्वरूप ईसदो सत््‌ से लगभग २५० वर्ष पूर्व मिला। वेद्य महोदय का कथन 
है कि “वत्त मान महाभारत के समय तक यही धारणा थो कि गोपियाँ श्रीकृष्ण 
से केवल निविषय प्रेम करनेबाली परम भक्‍ता थी; परन्तु धीरे-धीरे भक्ति-मार्गं 
मे जब भक्ति को मीमासा होती है तब सभव है कि भक्ति की उपमा उस प्रेस 
से दी गई हो, जो असती का जार से होता है।” 

भारत के घामिक इतिहास में 'राघा' का प्रादुर्भाव एक अद्भुत घटना 
है | गोपाल-तापिम्पुपनिषद्‌ में कृष्ण की पटरानों रक्मिणी जगत को बनानेबाली: 


]. भारत-मोसांसा, पू० ८९८९९ 


'. आयुनिक कोल का सिहावलोकन ैक्‍ ( २कहे 


क्ृष्णात्मिका मूल-प्रकृति है। कालान्तर में रुक्मिणी का स्थान स्पष्ट झूप 
से राधा ले लेती है ओर रुक्मिणी पीछे पड जाती है और यह भावना कि श्री 
कृष्ण पूर्ण ब्रह्म हैं और उनकी शक्ति राधा माया है, जो उतकी चिरसगिनों है, 
पुष्ट हो जाती है। सूरदास का कथन है कि राघा और कृष्ण सुन्दरता, त्रिगुण 
और महारस की चरमसीमा हैं। राधोपनिषद्‌ में कहा है : “बुड्धिमानों को 
उचित है कि नित्य कृष्णचन्द्र का ध्यान करे, उनको पहली प्रकृति राधिका नित्या, 
निगुण, सर्वोलंकार-शोभित, प्रसन्न, सब प्रकार के लावण्य से सुन्दर है । हमलोगो 
का जन्म इनके अधीन है। इनके अश से बहुत-से विष्णु, रुद्रादि उत्पन्न होते 
हैं। मानसिक पूजा, ध्यान, कीत्त त, स्तुति इत्यादि सब कुछ मानसिक अनुभूति 
द्वारा उनकी अगराध महिमा के सुख-सित्रु से उन्पन्‍्न नित्य (अविनाशी) पद प्राप्त 
होता है। और किसी से नहीं, ओर किसी' से नही, और किसी से नहीं। यह वेद- 
बचन है, यह वेद-वचन है |” 

श्रीकृष्ण या युगलपमूर्ति राधा-कृष्ण की पूजा विशेष रूप से बगाल, बिहार, 
उत्तर-प्रदेश और राजस्थान मे प्रचलित है, यद्यपि कुण्डलपुर, अमलनेर-सदृक्ष कुछ 
मदिरों मे राधा के स्थान पर युगलमूरति कृष्ण-रक्मिणी की प्रतिमा पाई जाती 
है। निम्बाक और वल्लभ-संप्रदाय के अनुयायी पद्चिचम भारत में और चैतन्य 
महाप्रभु के अनुयायी पूर्व भारत में विशेष रूप से राधा-कृष्ण के भक्त है| वल्‍्लभ- 
संप्रदाय कृष्ण के बाल-रूप की आराधना करता है । इस संप्रदाय का गुजरात में 
विज्लेष प्रचार है। इसके अनुयायी गुरु को ईइवर मानते है और “जय श्रीकृष्ण! 
तथा 'जय गोपाल' से परस्पर अभिवादन करते हैं । वलल भ-सप्रदायवाले मदिरों मे 
विविध प्रकार के पक्‍वान्न और फल भगवान कृष्ण को भोग लगाए जाते हैं और 
पुजारियो तथा मदिर के सेवको द्वारा प्रसाद के रूप मे भकतो के बीच बेचे जाते 
हैं। उदयपुर (नाथद्वारा) का 'राजभोग' प्रसिद्ध है। वृन्दावन राधाक्ृष्ण-भकतों, 
का प्रमुख तोथ॑ है । 


राधा 


राधावललभी सश्नदाय में राधा की प्रधानती है। राधारानो महाशक्ति 
और स्वामिनों हैं। भगवान कृष्ण उनके आज्ञानुवर्ती हैं। उनकी जाज्ञा से हो 


, राषोपनिवद्‌, तृतीय परिपाठ । 


२१६० ) भारत मे प्रतीक (मूति)-पूजा का आरम्म और विकास 


विश्व की सृष्टि, भरण और हरण होता है। स्वामो द्वितहरिवद्य जी ने संबतु 
१६४२ के लगभग वृन्दावन में इस रुप्रदाय की स्थापना वो | बुस्दावन में राघा- 
बल्‍लम स्वामी का मदिर मौजूद है, जो इस उप-रुग्रदाम का मुख्य स्थान है ! 
राधा-वल्लभ वी उपासना इसकी विशेषता है । 

स्वामी नारायणी संप्रदाय के अनुयायी भी राधा-कृष्ण की युगलमूल के 
उपासक हैं। इसक प्रवत्तक स्वामी नारायण ने ऊँच-नीच के भेद को त्यागकर 
सभी जातियो के लिए पथ का द्वारा खोल दिया । इस्लाम-मताबलबी खोजा 
लोगो को भी इस पंथ मे स्वीकार किया । इसके अनुयायी अधिकाशतः मूतति 
के स्थान पर चित्रपट की पूजा करते है और गृहस्थ-जीवन-यापन करते हैं । 
इनका दार्शनिक म्त विशिष्टाह त है, परन्तु उपासना-विधि बलल्‍लभ-सप्रदाय 
की है। 


राधाकृष्ण के उपासक परिणामी सप्रदाय के भी हैं। सर्वधमे-समनन्‍्वय 
इनका लक्ष्य है। इनका मत राघावल्लभी-ऊँसा है| यह सप्रदाय भगवान कृष्ण 
की सारुय-भाव की उपासना की शिक्षा देता है । 


विष्ण्‌ 

ऋग्वेद के मत्रो में विष्णु का नाम अपेक्षाकृत कम स्थानों में पाया जाता 
है । वेद मे विष्णु” सूय का पर्यायवाचीहै । उत्तर-वैदिक काल मे विष्णु त्रिदेवो 
के साथ--ससार के पालनकर्त्ता देवों मे--देव के रूप मे आदृत हुए और उनकी 
मर्यादा अद्यावधि अक्षुण्ण बना रही। विष्णु के उपासको में विष्णुस्वामी का 
संप्रदाय सबसे प्राचीन है। विष्णुस्वामी ने लोक-दंचि के अनुकूल वष्णव- 
सप्रदाय की नीव डाली | मूतिपूजा प्रचलित हो चुकी थी । अत उन्होने विष्णु 
के प्रतिमा-पूजन को ही शास्त्र-सम्मत बतलाया। उन्होंने काया-कप्ट को 
निरर्थक और विप्णु के नाम-स्मरण को मोक्ष का साधन बतलाया। उनका 
उपदेश ब्राह्मणो तक ही सीमित था । अत यह मत सर्वव्यापी नह्ों हो सका । 
विष्ण की भवित के सबसे महान प्रवत्त क रामानुजाचायेँ हुएं। आपने शकर 
के अद्वत मत के विरोध में विशिष्टाह्व त मत का प्रचार किया | इस र प्रदाय- 
वाले लक्ष्मो तथा विष्णु ओर उनके अवतारो की पृथक्‌ पृथक्‌, किवा युगल-रूप 
में उपासना करते हैं। यद्यपि श्रीराम पर विशिष्ट भाव रखते हैं तथावि 
विशेष रूप से विष्णु और उनकी पराह्षक्तित लक्ष्मी की ही उपासना करते हैं। 


आधुनिक काल का सिंहावलोकन [२९१९ 


शमानुज के मतानुसार ध्यान और उपासना मुक्ति के साधन हैं; ज्ञान मुक्ति का 
साधन नहीं है। मुक्ति-प्राप्ति का उपाय भक्ति है और भवगान के चरणों 
में आत्म समपंण करने से जीव को शान्ति एवं मुक्ति मिलती है। भगवान की 
असन्तता से ही मोक्ष मिलता है। इस संप्रदाय का ज्यादा प्रचार दक्षिण में है, 
जहाँ अनेक भव्य मूर्तियाँ विद्याल मदिरो मे स्थापित हैं। इन मदिरों मे प्रमुख 
श्रीर गम्‌, त्रिवेन्द्रम्‌, चिदम्ब्रम्‌, विष्णुकाची, बदरीनारायण और त्िय्ुरी के 
बालाजी के मदिर है । रामानुज-सप्रदाय के वेष्णवों के ये मान्य तीथ्थ॑स्थल हैं । 


लक्ष्मी के मदिर यत्र-तत्र विष्णु मदिर के सान्निष्य मे पाए जाते हैं। 
किन्तु स्वतत्न रूप से महालक्ष्मी के मंदिर कोल्हागर, बंबई, वाटर, तिधतागेश्वर 
तथा मनन्‍्नागुडी में हैं। बगाल को छोड स्वतत्न रूप से लक्ष्मो-पूजा का प्रचलन 
अन्यत्र नही है । यह कौतूहल की बात है कि बगाल मे विष्णु-पूजा की प्रधानता 
न होने पर भी लक्ष्मी पूजन अ्रचलित है । 


गणेश 
गणेश की मूर्ति साक्षात्‌ ओकार-सी प्रतीत होती है । शास्त्रों मे गर्णशजी 
ओकारात्मक माने गए हैं। अतः ओकारात्मक होने के कारण गणेश की सब 
देवताओं मे अग्रिम पूजा की जाती है। कोई शुभ कार्य आरभ करने पर पहले 
गणेश को नमस्कार किया जाता है। 


गणपति के उप्रासकों का भाव है कि महागणपति ( परमात्मा ) ने अपनी 
इच्छा से अनत विश्व में अनत ब्रह्माण्ड रचे और हर ब्रह्माण्ड मे अपने अंदर 
से त्रिमूति प्रकट की। उसी दृष्टि से सभी रुप्रदायो के हिन्दुओ मे सभी मगल- 
कार्य के आदि मे गोरी गणंश की पूजा होती है | यात्रा के आरभ में गणंश का 
स्मरण किया जाता है। पुस्तक, पत्र, बही-खाता आदि प्रारभ करने के पहले 
शीगणंश का स्तवन या श्री गणेशायनम लिखने की ;रानी प्रथा चली आतो 
है। विश्वास है कि समस्त विध्नो का नाश करने की शक्ति गणेश में विद्यमान 
है। इसलिए गृह-प्रवेशद्वार पर गणेश की मूर्ति की स्थापना की जाती है। 


प्राचीन काल मे गणपति का उपासक एक विशिष्ट सप्रदाय था, जो गाणपत 
के नाम से पुकारा जाता था । महाराष्ट्र के पेशवा लोग गणपति के उपासक थे । 
अतएव आज भी बंगाल को दुर्गा पूजा और सेरस्व॒ती-पूजा की भाँति, महाराष्ट्र में 


२१२] भारत में प्रतीक (मूति)-पूजा का आरम्भ और विकास 


भाद्र-शुक्ल चतुर्थों को गणपति-पूजा बडे समारोह के साथ की जाती है । गणंश- 
सौथ व्रत तो सारे भारत में मान्य है। मोरेश्वर क्षेत्र (मोरेगाँव) गाणपत्य 
संप्रदाय का प्रधान पीठ है। गणपति के मदिर सारे भारत देछ्ष में मिलते 
हैं। तिरुचिरापल्ली में पहाड के ऊपर (जिसको “गोल्डेत रॉक” कहते हैं) सबसे 
प्रसिद्ध गणेश-मदिर है । गरणणंश का सबसे बडा मदिर हम्पी में है, जिसकी मृत्ति 
बारह हाथ ऊँची है । 
सुब्रह्मण्यम्‌ (स्वामी कात्तिकेय ) 

स्वामी कार्तिकेय पुराणों में शिव के ज्येष्ठ पुत्र दर्शाएं गए हैं । ये देवताओं 
के सेनापति माने जाते हैं। वक्षिण-भारत मे इनका नाम सुब्रह्मण्यम्‌ है। दक्षिण 
के मंदिरों मे सुब्रह्मण्यम्‌ को प्रमुख स्थान प्राप्त है। शिव और विष्णु के मदिरों 
को प्रभृति सुब्रह्मण्यम्‌ के अनेक विशाल मदिर बने हुए हैं। उत्तर-भारत में 
इनका एकमात्र मंदिर अमृतसर-पठानकोट रेलवे-मार्ग के बठाला स्टेशन से चार 
मील दूर अचलेदवर मे है। यहाँ स्वामी कातिकेय के नाम से इनकी मृति 
स्थापित है । जो स्थान दक्षिण मे सुब्रह्मण्यम्‌ को प्राप्त है, वह उत्तर-भारत में 
शण्णेश को है । 

ब्रह्मा 

ब्रह्मा संसार फे रचयिता माने जाते हैं, किन्तु पृष्कर (अजमेर) फे सिया 
इनका अन्य कोई प्रसिद्ध मबिर नही है ; यद्यपि त्रिवेन्द्रम मे एक मदिर का 
मिर्माण केवल ब्रह्मा की मूरति के लिए हुआ है। इसके अतिरिक्त जोधपुर जिले 
के ओसिया मे अनेक देवताओ के साथ ब्रह्मा की मूरति है और उसी जिले के खेर 
में ब्रह्मा का मंदिर है। गुजरात के खेर-ब्रह्मा स्टेशन के पास एक विशाल 
मंदिर मे बह्मा की चतुमुं ली मूति है। ब्रह्मा-सबंधी प्रसिद्ध पृष्कर-तीथे राज- 
स्थान के अजमेर नगर से लगभग ७ मील दूर है। अनेक हिन्दू ब्रह्म के देन 
एवं पूजन के लिए पुष्कर जाते हैं। [ अजमेर नगर में भारत के मुसलमानों का 
सबसे प्रसिद्ध तीर्य है | यहाँ एक पहुँचे हुए फकीर रुवाजा हसन चिष्ठती की कब्र है।] 


सरस्वती 
सरस्वती स्पष्टतया बेदिक देवता है । 
उतस्यानः सरस्वती घोरा हिरण्पवत्त नि। बत्रध्नो वष्टि सुष्ट्तिस 
- ऋग्वेद, सण्डल ६, सूत्र ५, संत्र ६१७७ 


आधुनिक काल का सिहावलोकन ( २१३ 


अर्थात्‌ किरणों (हिरण्य) का रथवाली, वुक्ष का नाश करनेघाली, घोर- 
रूपिणी सरस्वती हमारी सुन्दर स्तुति को स्वीकार करे । 

सरस्वती ज्ञान की अधिष्ठान्नी देवो हैं। इसी कारण माघ-शुक्ल पंचमी 
(वसन्त-पचमी) को सरस्वती की पूजा विशेष रूप से विद्यार्यी-समाज मे प्रचलित 
है । प्तरस्वती की सुन्दर भव्य मूति, जो हाथ मे वीणा लिए हस पर विराजमान 
रहती है ओर जिसके सामने सफेद कमल-दल खिले रहते हैं, बनाकर सभो 
छात्रगण ए4 शिक्षक-समुदाय उनकी पूजा विधिपूर्वक बडी श्रद्धा के प्ाथ करते 
हैं ओर दूसरे दिन गाजे-बाजे एवं उनकी जय-ध्वनि के साथ उन्हें पवित्र जल 
में प्रवाहित कर देते हैं। सरस्वती देवो सगीत-विद्या की भी अधिष्ठात्री हैं, 
इसलिए इनके कर-कमलो में एक वीणा सदा विराजमान रहतो है। यह देबो 
वास्तव में सादी जिन्दगो और ऊँचे विचार की प्रतीक हैं । 

सपृर्ण भारत मे सरस्वती का स्वतंत्र मंदिर कही देखने को नही मिलता । 

दुर्गा 

मारी-देवताओं मे दुर्गा का स्थान सर्वोपरि है। शाक्तमत की तो यह 
आधार-शिला हैं। भारत के विभिन्‍न अचलो में दुर्गा के विभिन्‍न रूपों की मूर्तियाँ 
मिलती हैं। दुर्गोपासना का सर्वप्रधान ग्रथ दुर्गा-सप्तशती है। यह मार्कण्डेय- 
पुराण के ८१ से ८३ अध्याय तक है। इसमे ५६७ श्लोकों को ७०० मन्नों 
में विभकत किया गया है, इसलिए इसगे दुर्गा सप्तश्षती कहते है | दुर्गा-सप्तशती मे 
दुर्गोपासना का जिस प्रकार विधान किया गया है, उसमे मानव-बुद्धि और समाज 
के गूढ़तम सिद्धान्त सन्निहित है। आध्यात्मिक और लोकिक शक्ति के उद्धव ओर 
विकाप्त के-स्थूल, सूक्ष्म और परे--जितने रूप हो सकते है, उनके प्रपंचात्मक 
तथा आध्यात्मिक सभी पक्षों पर विचार किया गया है और उनकी साधना की 
रीति बताई गई है । 

“दुर्गा की प्रतिमा समस्त शक्ति अर्थात्‌ राष्ट्र-शक्ति का प्रतिरुप है। जो 
व्यक्ति और व्यक्तियों का सम्मिलित रूप राष्ट्र, शारोरिक रूप---बल, सपत्ति- 
बल और ज्ञान-बल--से सिंह-सदृश हैं, उस व्यक्ति मे, उस राष्ट्र पर दुर्गा (शक्ति) 
प्रकट होती है। राष्ट्र को पशुबल (कार्तिकेय), संपत्ति-बल (लक्ष्मी) और 
ज्ञान-बल (सरस्वती) अवश्य चाहिए, किन्तु बुद्धिहीन के लिए बल, संपत्ति और 
ज्ञान निरंक ही नही, वरन्‌ आत्म-सहार के लिए प्रबल अस्त्र सिद्ध होते हैं । 
इसलिए मनुष्यता के आदिदेव, बुद्धि के महाकाय (गणपति) बत॑मान है, जिनकी 


२१४ ] मारत मे प्रतीक (मूति)-पूजा का आरम्भ और विकास 


विशाल बुद्धि (शरीर) के भार के नीचे सभी विध्न (चूहे) विवश रहते हैं । 
सभी दिल्याओ मे प॑लो हुई राष्ट्रशवित ही राष्ट्र दी दो, चार, आठ, दस सहस्न 
ओर अनत तथा असख्य भुजाएँ है और सब प्रकार के उपलब्ध अस्त्र-शस्त्र ही, 
दिकपालो के अस्त्र-शस्त्रादि, इनके आयुध है । कोई व्यक्ति और राष्ट्र ऐसा 
नही है, जिसका विरोध न हो। यही महिष है, जिसकी शक्ति सवंदा सहार 
करती रहती है। दुर्गा के रूप मे यह भारत शक्ति की उपासना है ।”' मधु- 
केटभ वी कथा मे समाज की आदिम अविकसित अवस्था का चित्र है। इस 
अवस्था में व्यक्तिगत पशुबल अर्थात्‌ शारोरिक बल काम करता है, बुद्धि काम 
नहीं करती । 


दुर्गा-सप्तशतो में बारबार यही दिखाने की चेप्टा की गई है कि देवी विश्व- 
व्यापिनी और एक है और उनकी इच्छा से उनके असंख्य रूप हो जाते हैं । 


यत्र-प्रतीक पर भी सभी देवताओं की तरह देवी को पूजा होती है। यत्र 
और प्रतिमा एक ही भावना के भिन्‍न-भिन्‍न प्रतीक हैं । 


महे।दुर्गा के विभिन्‍न रूपो मे काली की पूजा विशेष रूप से बंगाल में 
प्रचलित है । काली-तत्व का विवरण अप्रकाशित उप निषद के गुह्मषोढान्यसोप- 
निषद्‌ में आया है। कहा गय। है कि जिसे महालक्ष्मी के नाम से सबोधित करते 
हैं, वह सर्वाजूसुन्दरी, त्रिपुरासुन्दरो, 'घोडशो” हैं। इनके और भी अगणित 
माम हैं, जैसे-- महाश्री, चड, चडी, चडिका, चामुण्डी, भद्रकाली, नाना प्रकार 
की काली, दुर्गा, महेश्वरी, त्रिगुणा, भगवान की पत्नी, भगवती, परा आदि ! 


“काली के एक हाथ मे सद्यश्छिन्न मुण्ड है, जिससे रक्त बिन्दु टपकता 
रहता है। यह महापुरुष का मुण्ड है। यह अज्ञान अथवा मोह, विष्णु के 
हिरण्याक्षादि, शिव के त्रियुरारि, दुर्गा के महिषादि और बुद्ध के मार है। विद्या 
और अविद्या की क्रियाओ के कारण सृप्टि का सकोच और विक्रास होता रहता 
है। अविद्या जीवन के प्रधान उद्द श्य महानद भर्थात्‌ ब्रह्म-प्राप्ति का बाधक 
है। इसलिए साधको से आत्म-दशन के लिए इसका स्वदा शिरश्छेद होता 


रहता है। इससे सवंदा रक्त-विदुओ का टपकना, इसकी निरतर क्रियाशीनता 
का परिचायक है । 





3. भारतीय प्रतीक-विद्या, पृ० १७७ 


आवुनिक काल का सिहावलोकन [ २१५ 


“देवी के कटिभाग से शवों के हाथो की माला लटकती हई है। अ' धुमिक 
युग के राम, क्ृष्णादि की तरह महाज्ञानो जीवन-मुक्त साधक ही शव हैं, जिनकी 
वासनाओं के नष्ट हो जाने के कारण वे निश्वल वृत्तिवाले रूप को ग्रहण कर 
चुफे हैं। बासना-शून्य उनका हृदय हो काली का श्मशान है, जिसमें वह नुंत्य 
करती है। इन्ही शवों के कर्म-बघन के प्रतीक उनके हाथ है, जिन्हें छित्म कर 
करुणामयी माँ आत्मसात्‌ कर लेती है, जिससे उमके भकतो को तत्व- 
प्राप्ति हो ।!!! 

दुर्गा के समान विभिन्‍त्र रूए किसी देवता के नहीं है । , एक आर वह अन्न- 
पूर्णा के रूप में भक्तों की कामना पूर्ण करतो है, ता दूसरी अर दुर्गा के रूप 
में शत्रुओं का वध करती हैं । 

दुर्गा के विभिन्‍न रूगो के भारत में अनेक मदिर हैं, जहाँ भिन्‍न भिन्‍न प्रकार 
से उनकी पूजा और उपासना की जाती है | देवी के विश्यात मदिर हैं--(१) 
वैष्णवी देवी, जम्मू-कश्मीर, (२) विरूपवासिनी देवा, विन्ध्याचल, उत्तर-प्रदेश, 
(३) गुह्य शवरी देवी, नेपाल, (४) काली, कलकत्ता; (५) कामारुया, असम, 
(६) चामुण्डी, मैसूर, तथा (७) कुमारी, कन्या कुमारी । 


रू 


य 
ऋणग्वेद मे सूबे का देवताओं मे जी स्थान है! वेदिककाल में सूर्य 
की उपासना विश्येप रूप से प्रचलित थी। प्रसिद्ध गायत्री-मत्र सूयं-परक है। 
ऋग्वेद मे (७।६२।२), कौषितकी ब्राह्मण-उपनिषद्‌ मे (२।७), आश्व गायन ग॒ह्मसूत्र 
में और तेत्तिरीय आरण्यक मे सूर्योपासना के स्तोन्र, विधियाँ आदि दी हुई हैं । 
वेद में विष्णु सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। 
ब्रह्मवेबतंयुराण सूर्य को परमात्मा का प्रतिछृप मानते हुए अन्य देवों को 
सूर्य के अधीन मानता है। सूर्य कं अपना इष्टदेव और सर्वोपरि देवता मानने- 
वाले व्यक्ति 'सोर' कहलाते है। विशुद्ध सोर की सझ्या आज भारत में 
नगण्य है। ये लोग गले मे स्कृटिक-माला और ललाट पर रक्‍तचदन का तिलक 
तथा लाल फूलों की माला धारण करते हैं। ये अप्टाक्षर मत्र जपते हैं और 
रविवार को तथा सक्ताति को नमक नहीं खाते । सूय के दर्शन किट बिना वे जल 


) भारतीव प्रतीक-विद्या, एृ० १९५ 


२१६ ] भारत में प्रतीक (मूर्ति)-पूजा का आरम्भ और विकास 


अहण करना भी पाप समझते है। अतएव वर्षा-काल मे उन्हें बहुत कष्ट होता 
है। संभवतः इसी कारण उनकी संख्या नगण्य हो गई है । सौर-मतावलंबी 
सूय-मत्रादि के जप को ही मोक्ष का साधन मानते हैं | 

आज अनेक स्त्री-रुष शारीरिक व्याधियों और खम-रोगो से त्राण पाने 
के निए सूर्य-ब्त तथा सूर्योपासना करते हैं । 

भारत में पहले सूर्य की उपासना मत्रो द्वारा होती थी। किल्तु, जब मूर्ति- 
पूजा का चलन आरभ हुआ, तब सूर्य की प्रतिमा भी मत्र-तत्र स्थापित हुईं 
उत्कल-प्रदेश (उडोसा) में सूर्योपासना का विशेष रूप से प्रद्धार था। कोणाक 
में एक विश्वविस्यात सूय-मदिर है, जिसका 'कोणादित्य' कहते हैं। बह्मउुराण 
के अट्ठाईसवे अध्याय में इसी तोर्थ तथा एतत्सबंधी सूरय-पूजा का वर्णन है । 
कादमीर मे मातंण्ड (सूर्य) की मूति का भग्नावशेष मिला है। सुदूर जावा द्वीप 
(इण्डोनेशिया) में भी सूये की रथारूढ़ मूति मिली है । 

इन बातो से ज्ञात होता हैं कि सौरमत का प्रचार कभी भारत में ल्लत था, 
किन्तु इस समय स्वतत्र सूर्योपाथकों का प्राय अभाव-सा है। फिर भी भारत में 
सूय-पूजा की आज भी कापी प्रतिष्ठा है। पचदेवों ओर नवग्रहो मे उनका 
प्रमुख स्थान है। सभी स्मातः उनकी पूजा करते है| कात्तिक-शुक्‍्ल षष्ठी और 
संप्तमी को तो अनेक हिन्दू विशेष रूप से सूर्य को पूजा करते हैं। प्रतीत होता 
है कि विष्णु की पूजा परमात्मा के रूप में प्रचलित हो जाने पर स्वततन्र रूप से 
सूर्य की उपासना मद पड गई | 

सूर्य के मदिर आज देव (गया), सहनिया (छत्रगुर), ग़लताजी (जय3२), 
शखोद्धार-तीर्थ (फालावार), आरिया (जोधपुर), आरसबिल्ली तथा सूर्यनार 
कोइल में है । 

हतूमान (महावीर) 

यह भारतीय १रपरा की विशिष्टता है कि जिस बिग्रह की प्रधान रूप से 
उपासना को जाती है, वह ब्रह्म का प्रतीक बन जाता है और अन्य देवतानण 
उस रूप के उपासक बन जाते है। शिव की पूजा विष्ण और विष्णु की पूजा 
शिव करते हैं और ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश सभी सरस्बती, काली, कृष्णादि की 
पूजा करते है। किन्तु हनूमान इसके महत्त्वपूर्ण अपवाद हैं। कही भी हनूमान को 
ब्रह्म का प्रतीक नहीं माना गया है। किन्तु भगवान राम के परमप्रिय भक्त के 


जआवुनिक काल का सिहाबलोकत [ २१७ 


रूप में हतुमान की उपासना होती है। कहीं भी परव्रह्य से उसका तादार्म्य 
संकेत-हूप से भो नहीं किया गया है। भारत को धाभिक परंपरा में यह अदभुत 
बात है। इसी कारण हनूमान-सबधी न कोई उपनिषद्‌ है और न किसों 
प्रंथ की ही रचना की गई है। 


हनुमान की उपासना विशेष रूप से उत्तर-मारत में है और राम-उपासंक 
विशेष रूप से हनूमान-उपासक पाए जाते हैं, यद्यपि अनेक स्मात्त' भी हनूमान की 
आराधना करते हैं । 

हनूमान के मुख्य मंदिर वाराणसों में सकटमोचन, अध्योध्या में हनूमानगढ़ो; 
रैनवाल ( जय.र ) और पुनरासर ( बीकानेर ) बहुत प्रसिद्ध हैं। सूचोन्द्रम 
(केरल) में हनूमान की एक विशाल मूर्ति है, जिसपर गुलाब-जल चढ़ाया जाता 
है । कहा जाता है कि यह गुलाब-जल विक्षिप्त, पागल और अपस्मार (मुगो) के 
रोग्रियो का उपचार है। हाल हो मे रामवन-सहना मे हनुमान जी की विश्ञाल 
भू्ि की स्थापना हुई है । 


शाक्तमत 


शाक्तमत की व्यापकता भारत में विशेष रूप से थो, किन्तु अब शुद्ध शाकतों 
की सख्या काफी घट गई है। शाक्तमत के प्रधान पोठ उद्ीयान (उत्कल), 
जालंधर (पजाब), श्रीशल (आध्र), काठमाण्डू (नेपाल) और असम रहे है| इनमें 
सबसे प्रबल केन्द्र कामरूप (कामाल्या, असम) और उसके निकटवर्ती स्थान रहे 
हैं। यहाँ शाक्तमत विशेष रूप से प्रचलित रहा है। कामरूप मे देवी ज्रिपुरा- 
सुन्दरी की पूजा होतो है । पूजा वस्तुत नारी-योनि की होती है | इस योनि के 
प्रतीक के चारो ओर नव-योतियों का चित्र रहता है। संपूर्ण प्रतीक को श्री- 
काकरा कहा जाता है। इन शाक्‍तों की दो श्रणियाँ हैं-- (१) कौलिक और 
(२) समयायित । कौलिक मूर्ति अथवा चित्र को पूजा करते हैं और समयायिन 
निराकार कौ । कौलो मे दो बर्ग है--पूरव-कौल ओर उत्तर-कोल | पृव॑-कोल 
योनि के चित्र की पूजा करते है और उत्तर-कौल जीवत सुन्दरी युवती की योनि 
की पूजा करते हैं। पूजा कै समय मास, मत्स्य, मदिरा आदि का सेवन करते 
हैं और इतका व्यवहार पूजा की श्रमुख सामग्री के रूप मे करते है। वे योनि 
को 'मैरवी-चक्र' की सज्ञा देते है। पूजा के समय जात-पाँत का बिचार नहीं 
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किया जाता। सभी जाति के पूजक उस समय ब्राह्मण समझे जाते हैं, पर 
पूजा के पदचात्‌ सभो अपनी-अपनो जाति मे गिने जाने लगते है । 


असम-प्रदेश मे ही नहीं, बल्कि सारे भारत मे कामाण्या के मदिर की 
विशेष मान्यता है। यह गरोहाटो से दस मील दूर पहाड पर अवस्थित है । 
पुराणों की कथा के अनुसार सती की योनि यहाँ गिरी थी । अत' कामरूप-पीड 
(कामाख्या) योनि-पीठ' के नाम से प्रसिद्ध है और मदिर में कोई मूर्ति नही है । 
मदिर के भीतर गुफा है। गुफा के एक कोने में पत्थर है, जिसपर योत्रि का 
चित्र अकित है। उसो स्थान से निकला हुआ फरना निरतर उस योनि प्रतीक 
को सिचित करता रहता है । 


कामाश्या के मंदिर के अतिरिक्त इस क्षेत्र मे घटाकरण, तारा, भैरवी, 
भुवनेश्वरी आदि के मदिर प्रसिद्ध हैं। असम मे अम्बुवती (अमेती)-पर्व प्रतिवर्ष 
आषाढ़ के आरभ मे मनाया जाता है। यह देवी के रजोदर्शन का पर्ष॑ है । यह 
तीन दिनो तक रहता है । ऐसा समभा जाता है कि इन दिनों तक देवी का रजोदर्घान 
होता है । अत इस अवधि में मदिर का दरवाजा बद रहता है और किसो को भी 
मंदिर में जाने की अनुमति नहीं रहती । 


शाक्तमत मे तातन्रिक क्रियाओं की प्रधानता है। आज से कुछ काल पूर्व 
तक तत्रो को बुरा-भला कहने की प्रणालो चल पड़ी थी | यह॒मान लिया गया 
था कि तत्रों मे पूजापाठ की आड मे व्यभिचार को प्रोत्साहुम दिया गया है 
और तात्रिक क्रियाएँ उपासना के माम पर मनुष्य की विधय-वासनाओ की तृष्ति 
के साधन हैं। रति-बासना की उच्छ खल तुष्टि का बहाना तात्रिक चक्रोपासना मे 
भिलता है। अब धीरे-धीरे यह धारणा कम हो रहो है। साधक के लिए तत्ना- 
चार्यों ने जिन बातो की विशेष परिस्थितियों मे अनुमति दे रखी है, उनका 
मिःसदेह दुरूपयोग किया गया है । परन्तु इससे तत्र विद्या (तत्रण) दूषित नही हो 
सकती । तत्र-ग्रथो के अनुशीलन से कई आध्यात्मिक प्रश्नों के समझने मे सहायता 
सिलती है। कठिनाई यह है कि तत्र-ग्रथ जिस दुर्वोध भाषा मे लिये गए 
हैं, उसको मीमासा करना सुगम नहीं है। सच्चा साधक ही इसका अथ॑ ठीक- 
ठोक लगा सकता है। किन्तु साधक प्रायः छुप रहना पसद करते हैं। “इसके 
साथ यह भी पुणतया सत्य है कि ताब्रिक उपासना की आड मे मद्य-मैथुन के 
सेवन का अवसर मिलता है और अनेक साधक इसी प्रलोभन मे पडकर न केवल 


आधुनिक काल का सिहावलोकन [ २१९ 


भोग-विलास में लिप्त होकर रह जाते है, बल्कि शाक्तमत जैसे सरल और सुगम 
साधन-मार्ग को भी हास्यास्पद बना देते है |!” 

कतिपय वे हुए, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सर जॉन ऊडरफ 
ने आर्थर एवेलन के उपनाम से अग्रेजी मे अनेक उपयोगी ग्रथो का प्रणयन 
किया। तब से अग्रेजी-शिक्षित हिन्दुओ का ध्यान इधर आक्ृष्ट हुआ और 
उनकी भावनाओं मे परिवतंन होने लगा। अगमानुसधान-समिति (कलकत्ता) 
का बृह॒त्कार्य इस दिल्ला मे विशेष इलाघनीय है। भूम्बिका और कामार्या इसके 
प्रधान पीठ हैं। बहुचराजी के विशाल मदिर में केवल बाला-्यन्र स्थापित 
है । केरल में प्रतिमाओ के अतिरिक्त यत्र की भी पूजा होती है । 


भारत के अन्य देवो-देवता 


ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिमूर्ति का सम्मिलित रूप दत्ताश्रेय हैं। विसर 
ओर गिरनार पर्वत पर बने इनके विश्यात मंदिर हैं। गिरनार पर्बत पर बने 
भदिर में मूर्ति के बदले दत्ताश्रेय की चरण-पादुका है| 


विष्णू और दिव परब्रह्म के दो प्रमुख रूप माने गए हैं। अतः इन दोनों 
की सम्मिलित कल्पना हरिहर में की गई है । इस तरह को मूर्ति भारत में 
यत्र तत्र पाई जाती है। इनमे बदराना (फालावाड़, राजस्थान) भौर हरिहर 
(मैसूर) के मदिर भ्रसिद्ध हैं। मृति का दाहिना भाग शिव-रूप है। इस ओर 
के मस्तक के भाग मे रुद्राक्ष की माला और ऊपर के हाथ मे त्रिशूल है। बार्याँ- 
भाग विष्णु का है और ऊपर के हाथ मे चत्रसुदर्शन है तथा नीचे का हाथ भर भय- 
दान मुद्रा प्रदशित करते दीखता है । 


भवथवान के अवतार नसिंह की मूर्तियाँ जगह-जगह स्थापित पाई जाती हैं, 
जिनमे मुख्य वागेश्वर (नारनौल स्टेशन के समोप), षोडश-भुजी कोल-नू सिह 
(बगलो र-पूना मार्ग), अहोविल (मद्रास-रायचूर रेल-पथ), सिहाचलम्‌ (हावडा- 
मद्रास मार्ग) ओर पन्‍्ता नूसिह (विजयवाडा से ७ मील) के मदिर है। कहा जाता 
है कि अहोविल मे ही हिरण्यंकशिपु की राजधानी थी, जहाँ खभे मे नुसिह भगवान 
प्रकट हुए | सिंहाचलम्‌ के नृसिह की भूति बारहों महीने चदन-चदित रहुती 
है। वैज्याख॒ अक्षय तृतीया को चदन हटाया जाता है और केवल उस दिन ही 
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भगवान का पूर्ण दर्शन होता है। अक्षय तृतीया के अतिरिक्त मगवान की मूर्ति, 
धदन के लेप से ढके रहने के कारण, बहुत बड़े कुम्भ या गोल चंदन-स्तूप के 
सदृश दोख पडतोी है। पन्‍ता-नूसिह मे भगवान पर छबंत चढ़ाया जाता है! 
पुरे मंदिर में चारों ओर भूमि पर शबंत पैला रहता है, किन्तु यह बडे ही 
अचभे की बात है कि मक्खी या चीटी वहाँ दीख नहीं पडतो | क्या यह चमत्कार 
नहीं १ पुजारी शबंत का आधा भगवान को पिलाकर शेष आधा प्रसाद के रूप 
में दशनार्थी को लौटा देते है। नृत्तिह का एक अति प्रतिष्ठित मदिर उत्तराक्षंड 
के ज।शी-मठ मे है । 


भगवान के मत्स्य, वराह और कूमं-अवतार के मदिर छिट-फुट पाएं जाते 
हैं। वराह-रूप में विष्णु तथा वराही-रूप मे लक्ष्मी क॑ बहुत कम मदिर हैं । 
त्रिवेश्द्रम के एक विशाल मदिर में वराह और लक्ष्मी-रूप में वराहो की 
मूलियाँ साथ-साथ स्थापित हैं। इनके अतिरिक्त बिदिशा मे उदयगिरि-गुफा 
में और महाबलिपुरम्‌ मे एक विशाल फ्रस्क्री” मे वराह के दर्दांन होते हैं। 
सिहाचलम्‌ तथा घरणीधर (पालनपुर-कडला रेल-पथ) में भी वराह को मूर्ति 
स्थापित है। 


श्रीकाकुलम रोड स्टेशन के निकट श्रोकूम॑म्‌ मे भगवान कर्म की मूति 
उल्लेखनीय है । 


परशुराम 

भगवान के सातव अवतार परशुराम की भी यत्र-तत्र भूर्तियाँ मिणती है । 
इनमे त्रिवेन्द्रम, परशुराम-क्षत्र ओर धावडसी के मंदिर उल्लेखनीय हैं । धावडसी 
बगलोर-पूना रेल-पथ के सतारा रोड स्टेशन के पास है | यहाँ बजेन्द्र स्वामी नामक 
एक विख्यात सत निवास करते थे। वे परशुराम के भक्त थे । उनकी समाधि के 
पास परशुराम की सूर्ति स्थापित है । परशुराम-क्षेत्र रत्नागिरि जिले के चिपलून 
तालुके मे है। गाँव के मध्य में परशुराम जी का भव्य मदिर है। बेसाल की 
अक्षय-तृतीया को यहाँ परथुराम-जयतो समारोह के साथ मनाई जाती है। 


नर-तारायण 
बड़ौदा के प्रतापनगर स्टेशन से रेलगाडी डमोईं जातो है। वहाँ नर- 
नारायण की मूर्ति है। बडताल (काठियावाड) मे भी नर-नारायण की मूर्ति है। 
नर-तारायण ने बदरिकाश्रम मे कठोर तपस्पा की थी, परन्तु आइचय है कि 
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वहाँ पर उनके नाम का न कोई मंदिर है ओर न कोई सूर्थि ही । किन्तु 
बद्रीनाथ-धाम के सार्ग पर जोशी-मठ में नर-नारायण की सृत्ति है । 
पक्षी-तीर्थ 


मद्रास-रामेश्वरम्‌ रेल-मार्ग पर चेगलपेट स्टेशन के निकट प्रसिद्ध पक्षी- 
तोष है | यहाँ का वेदगिरि नामक पर्वत तीर्थ-स्वरूप माना जाता है। पव॑त को 
समतल भूमि के पास एक लंबी ऊँची शिला है। उसके एक किनारे पर यह 
कुड है, जिसे गिद्ध-तीथे कहते हैं। एक पुजारी वहाँ दस बजे सुबह आता है 
और कटोरी एवं तश्तरी पटक-पटक कर बार-बार संकेत करता है। थोड़ी ही 
देर में दो पक्षी, कभी साथ-साथ और कभी एक के पीछे दूसरे आते हैं। वे 
एक बार पुजारी के हाथ से और दूसरी बार कटोरी में मुह डालकर प्रसाद 
ग्रहण करते हैं। तत्पदचात्‌ पानी पीकर उड जाते हैं। आकार मे वे चील से 
कुछ बडे होते हैं। लोगो का विश्वास है कि वे मुनियो के अवतार हैं । अतः 
भावुक दर्शंनार्थी उतका जूठा शेष प्रसाद ग्रहण करते हैँ। कुछ लोग शका 
करते हैं कि दे पालतु पक्षी हैं और ये सब क्रियाएँ पुजारी का पाखंड हैं । 


कालभेरव 
कालभैरव की मूर्तियाँ मी जगह-जगह मिलती हैं। इनमे सौदे (बबई- 
रायचूर रेल-पथ के जेऊर स्टेशन के समीप), जोध3र के कापरडा, बादीकुई 
स्टेशन के निकट मेहदीपुरघाटा, बीकानेर जिले के कोडमदेइवर और बुदी के 
पास लोयबा से कालमेरव के मदिर हैं। इतमे कापरडा का मंदिर सबसे 
अधिक प्रसिद्ध है। भेरव की इधर बहुत मान्यता है ! 
विश्वकर्मा 
रतलाम से १९ मील दूर दक्षिण मे रुनीजा ग्राम में विश्वकर्मा का मंदिर 
है। लोहार और बढ़ई इसे पवित्र क्षेत्र मानते हैं। यहाँ पर चैत्र-शुक्ल तृतीया 
को मेला लगता है । 
देवताओं के अतिरिक्त अनेक संतों के भी स्वतत्र मंदिर हैं ओर कहीं-कही 
किसी देवता के मदिर में प्रतिष्ठित उनकी मूर्तियाँ मिलती हैं, जिनमें उल्लेखनीय 
हैं--(१) पांकराजार्य : (क) बगलोर मे म्उ गेरी, (स्व) केदारनाथ, जहाँ उन्होंने 
ने कंबल्य प्राप्त किया था और (ग) हरिद्वार से लगभग १७ मील दूर लक्ष्मण- 
भूला के पास भंगा के किनारे एक संदिर में शकराचार्य के साथ चारों मठो के 
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आदि अधिष्ठाताओं को मूर्तियाँ हैं। (२) रामानुजाचार्य : त्िवेल्लोर स्टेशन से 

११ मील दक्षिण भूतपुरी नामक बस्ती है, जिसका स्थानीय नाम पेदुम्सुदूर है। 
वही श्री रामानुजाचार्य ने जन्म लिया था। अनंत सरोवर के समीप एक 
विशाल मदिर में आपकी भव्य भूरतति विराजमान है। (३) घेतन्य भहप्रभु - 
नवद्वीप धाम और वु दावन के मंदिरों मे आपकी मूर्ति स्थापित है। (४) 
गोरखनाथ : गोरख,र का मुख्य मदिर इन्ही योगिराज का है। यही जगह 
उनकी मुरुय तप स्थली तथा गद्दी की थी। उनक चार प्रधान मठ है--गोरखपुर, 
जूनागढ़, पेशावर और भडगनाथ (दक्षिण भारत)। हरिद्वार मे हाल ही में 
गोरखनाथ का एक भव्य मदिर संगमरमर का बना है। गोरखनाथ के गुरु 
मत्स्येन्द्रनाथ का दशनीय मंदिर अमरकटक मे हैं । 


(५) नारब--तुलजा भवानी महाराष्ट्र की कुल-स्वामिनों है। यह स्थाम 
शोलापुर से २४ मील दूर है। यहो पर नारद को एक सुन्दर मूर्ति है। 

(६) कपिल मुति--सास्यश्षास्त्र के प्रणंता कपिल मुनि का मदिर बीकानेर 
जिले के कोकलायतजो में एक बहुत बडे सरोवर के तट पर है। यह बहुत ही 
प्रतिष्ठित मदिर है। यदहो पर कपिल मुनि का आश्रम था। यहू राजस्थान 
के प्रस्मद्ध तीथों में से एक है 

धर्मारण्य-क्षेत्र का केन्द्र सिद्धार है। जैसे पितृ-श्राद्ध के लिए गया प्रसिद्ध 
है, वसे ही मातृ-श्राद्ध के लिए सिद्धुर प्रसिद्ध है। यहाँ पर महर्षि कर्दम का 
का आश्रम था आर यही पर भगवान कपिल का अवतार हुआ था। यहाँ विल्दु- 
सरोवर के दक्षिण-किनारे छंटे मदिरों मे महर्षि कदम, उनकी पत्नी देहुतो 
तथा कपिल मुनि की मूर्तियाँ हे । 

(७) काची५डा-मनमाड रंल-मार्ग पर परभनी से १७ मील दूर मानवत 
रोड स्टेशन है । यहाँ से २० मील पर मुद्गल-ती्थ है। गादावरी नदी के मध्य 
में मुदूगल ऋषि का मदिर है । 

(८) वाद्घो-विजयवाडा रेल-पथ पर वाडी से ७० मील की दूरी पर 
विकाराबार स्टेशन है| वहाँ से ५ मील पर जनतगिरि पवत है। यह मावण्डय 
ऋषि की तपोभूमि है | एक मदिर मे मार्कण्डंय जी की भूति स्थापित है । 

(९) राजस्थान में दो नारियाँ आज देवी के रूप में परम पृजित हैं : 
(१) करणी देवी ओर (२) रानी सदी | इनकी कथा इस हैकार है--- 
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करनी वेवी--बीकानेर से मारवांड जंक्शन जानेवाले रेल-मार्ग पर बीौका- 
नेर से २० मील दूर देशनोक स्टेशन है। इसी स्टेशन के निकट करणी देबी का 
मंदिर है। करीब ५०० वर्ष पूर्व जोधपुर के सुआप गाँव मे मेहोजी नामक एक 
देवीभमक्त थे। हिंगलाज (बलूचिस्तान) की देवी की इन्होंने आराधमा को । 
मेहोजी की भक्त से प्रसन्‍न होकर देवी ने दर्शन दिया । मेहोजी ने बर माँगा 
कि 'मेरा नाम चले”। देवी ने 'एवमस्तु! कह दिया । मेहोजी की सप्तस थन्नी 
के रूप में देवी का जन्म हुआ | नवजात शिशु ने भ्रसूति-गृह में ही अपनी माता 
को चतुभुज रूप में दर्शन दिया । बचपन से ही करणी नामक इस बालिका ने 
अनेक चमत्कार दिखलाए। इन्टी के आशीर्वाद से बीकानेर-राज्य की स्थापना 
हुईं। अतः बीकानेर-राजवश की यह कुलदेवो हुईं | इनके नाम पर एक 
विशाल मदिर का निर्माण हुआ, जिसके अन्त तर में एक स्वर्ण सिहासन पर 
आप विराजमान हैं । 

रामी सतो--सवाई माधोपुर से लुहास तक जानेवाले रेलू-मार्ग पर जयपुर 
से १०७ मील दूर भुनभूनू स्टेशन है। राजस्थान का यह एक सुन्दर नगर है! 
नगर से बाहर रानी सती का मदिर है, जो राजस्थान मे बहुत प्रसिद्ध है। 
यहाँ बारह सतियाँ हुई थी--(१) सीता सती, (२) आदि सती, (३) मनोहरी 
सती, (४) मनभावनों सती, (५) जमुना सती, (६) ज्ञानी सती, (७) पूरा 
सती, (८) पिरागी (प्रयागी) सती, (९) उलमेला सती, (१०) टील्नी सती, 
(११) बाली सतो और (१२) गुजरी सती । इन सतियो के भी स्थान यहाँ 
बने हैं। रानी सलो को जगदबा का ही स्वरूप मानकर उनकी अचेना-पूजा 
होती है ! 

रानी सती का नाम नारायणबाई था। उनके एवसुर सेठ जालोराम 
अग्रवाल पहले हिसार मे रहते थे; किन्तु वहाँ के नवाब से मतभेद हो जाने के 
कारण ये भुनभूनू चले आए । इनके पुत्र का विवाह नारायणबाई से हुआ 
था | दिरागसन कराकर जब इनके पति तनधनदास लौट रहे थे तब बन में 
हिसार के नवाब की सेना ने इतपर अचानक आक्रमण कर दिया। युद्ध में 
सनधनदास मारे गए, किन्तु नवविवाहिता नारायणबाई घबराई नहीं और 
उसने शास्त्र ग्रहण कर लिया और शत्रु दल पर दृट पडी | नारायणबाई दुर्गा 
के रूप में दोख रही थी | उसके तेज के सामने दात्रु ठहर न सके और अन्त में 
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उमके पाँव उखड़ गए। पर नारायणबाई पति-वियोग सहु न सको और वहीं 
पति-देह के साथ वह सती हो गईं । सती के आज्ञानुसार ही उसका चिताभस्म 
ऋुनभूनतू लाया गया और जिस स्थान पर भस्म लानेवाला घोड़ा धक्रा था, वहीं 
पर सतो का मदिर स्थापित हुआ । 

रानी सती के मंदिर राजस्थान से स्थान-स्थान पर हैं। बिहार राज्य 
के मुजफ्फर)२ नगर के सिकन्दरपुर मैदान में छोटी गण्डकी नदी के दक्षिणो तट 
पर उन्हीं के नाम पर एक छोटा, किन्तु बडा ही सुन्दर मदिर बना है। इधर 
कई वर्षों से यह धामिक तथा सास्कृतिक चर्चाओ का केन्द्र बन गया है। हाल 
ही में मुजफ्फर३र से ३६ मील दूर उत्तर मे जगज्जननी सीताजी की जन्मभूमि 
सीतामढ़ी शहर मे भी जालान-वबंक्ीय मारवाडियो ने अपनी इस कुलदेवी रानी 
सतो की मूर्ति एक छोटे-से मंदिर मे स्थापित की है । 


(१०) स्वामी नारायण-सप्रदाय के सस्थापक स्वामी सहजानंद जी की 
मृति गढ़पुर ( सुरेन्द्रनगर-भावनगर रेल-मार्ग ) मे स्थापित है। इस मत के 
संस्थापक यहाँ बहुत समय तक रहे थे, किन्तु बडताल स्वामी नारायण-सप्रदाय 
का मुख्य तीयें है । यहाँ स्वामी नारायण का विद्ञाल मंदिर है। मदिर में हो 
स्वामी नारायण द्वारा स्थापित लक्ष्मीनारायण की युगल-मूर्ति है। यह स्थान 
आणंद स्टेशन के पास ही है । 

दिव्यधाम मंत्रालय 

मंत्रालय दक्षिण-भारत का एक ऐसा पृण्य-क्षेत्र है, जिसके भक्तिपूर्ण 
प्रशान्‍्त वातावरण के दर्शन-मात्र से मन की मलिनता दूर हो जाती है, जहाँ 
अध्यात्म-शक्ति को पहचान जाने पर नास्तिकता घुटने टेक देती है और जहाँ 
की देवी-लीलाओ को जानने पर विज्ञान (80७॥०७) गूगा रह जाता है। 
मंत्रालय आश्रप्रदेश के कनू ल जिले मे स्थित आदोनो तालुके का एक दिव्य 
क्षेत्र है। यह मद्रास-बबई के मुख्य रेल-मार्ग पर स्थित सत्रालय रोड स्टेशन 
से ६ मोल की दूरी पर है। 

मत्रालय-क्षेत्र का महत्त्व माध्व-सप्रदाय के महान्‌ सत श्रो राघवेन्द्र स्वामी 
के कारण है। मंत्रालय का इतिहास बताता है कि जिस किसी ने भी भक्ति- 
पूबंक इस क्ष त्र मे रहकर राघवेन्द्र स्वामी की स्तुति एवं सेवा की, वह रिक्त: 
हाथों और खिन्‍न मन से कभी न लोटा । | 
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शक-संधत्‌ १५९२ के श्रावण मास की द्वितोया (कृष्ण पक्ष) के दिन स्वामी 
जी ने पूथें निर्मित अपने वुदावन मे प्रवेश किया, अर्थात्‌ समाधिस्थ हुए ॥ 
समाधि मे प्रवेश के पूर्व उन्होंने हाथ में जयमाला ले ली श्री और पूर्वाभिमुख 
होकर, श्वास-निरोध कर वेदघोष करना प्रारभ किया और अत में सूचित किया 
कि ये ७०० वर्षों तक योगबल से भकतो पर कृप्रा करते रहेंगे । 


२ अक्टूबर, १९६७ को वेनेजुएला (दक्षिणी अमेरिका) की एक महिला 
मंत्रालय-तीर्थ मे आने पर ऐसी प्रभावित हुई कि अमेरिका लौटने पर उसने 
अपने एक मित्र को लिखा कि 'मैने विश्व के अनेक धामिक स्थलों के दर्शन 
किए, पर मन्नालय में मुझे जो आत्म-सुख मिला, वह अन्यत्र मैं कही न पा सकी ।* 


मंत्रालय मे न केवल राघवेर्द्र स्वामी जी का वृन्दावन है, अपितु वहाँ मुल्य 
प्राण (वायुदेव) का मदिर है। इस तीथं-स्थल में हमेशा यात्रियों की भीड़ 
लगी रहती है । उनके ठहरने तथा भोजन की व्यवस्था भी नि शुल्क की जाती 
है । इन सभी सुविधाओं के कारण मत्रालय ऑर भी लोकप्रिय तथा प्रसिद्ध तीय॑- 
क्षेत्र बन गया है। यहाँ पर राघवेन्द्र स्वामों जी की पृण्य समाधि-तिथि श्रावण- 
कृष्ण द्वितीया को मनाई जाती है और उस अवसर पर प्रतिवर्ष तीन दिनो तक 
विशेष रूप से उत्सब-समारोह होता है । इसमे सम्मिलित होने के लिए देश के 
कोने-कोने से हजारों भक्तजन आते हैं । 


नागूर-आंडवन का अद्भुत मदिर 


यह मदिर भी है, और मस्जिद भी। यहाँ आपको ओम नभ' शिवाय 
नारायणाय नमः ओम! की मतन्र-ध्वनि भी सुनाई देगी और “बिस्मिल्लाह- 
रहमान-इरंहीम ला-इलाही इल्लिल्लाह'” का पवित्र पाठ भी आपके कानो में 
गू जेगा । 


यह विलक्षण मदिर-मस्जिद दक्षिण-भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित नाग- 
ट्टिणम्‌ बंदरगाह से छह मील दूर नागूर मे स्थित है ओर नागुर आडवने के 
त्ताम से प्रसिद्ध है । “आडवन, तमिल का शब्द है, जिसदा अथं है भगवान | 


प्रद्रास शहर से एग्मूर स्टेशन से रेल द्वारा नागूर पहुँचा जा सकता है. 
हिल्‍्दू , और मुस्लिम दोनों धर्मों के भक्तजन “ागुर-आंडवर्न' की मनौती मानते“ 
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हैं और दश्नार्थ वर्हाँ जाते है। शुक्रवार के दिन वहाँ विशेष भीड़ रहती हैं | 
प्रायः सभी दशनाथी वहाँ मु डन कराते है । 

इस मसिरि-मस्जिद के सात फाटक हैं | वे इस बात के प्रन्नीक माने जाते है किः 
अगर कोई व्यक्ति काम, क्रोध, 6 प, लोभ, बीमारी, बुढापा और असत्य नामक 
सात द्वारों को पार कर ले, तो उसे भगवान के दहन होगे ॥ 


दर्शनाथियों भे र।/गियों की सख्या कापी होती है। भकक्‍तो का यह विद्वास 
है कि नागूर-आडवन की कृपा से असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। भक्तों 
को तो यह भी आस्था है कि आडवन के सान्निध्य मे जिस किसी भी इष्टदेव को 
उपासना सच्चे ६दय से को जाए, भगवान उसी रूप मे दर्शन देते हैं । 

नागूर-आडवन हिन्दुत्व और इस्लाम का ही नहों, उत्तर और दक्षिण-भारत 
को भी जोडनेवाली कडी है। 

कला की कसौटी पर चाहे यह मदिर-मस्जिद भले ही खरी न उतरे, परन्तु 
“आरत की धामिक एकता का अनुपम प्रमाण है। 

--माणकचन्द नाहर ('नवनीत' से साभार) 


नदियाँ 


भारत की कुछ नदियाँ देवताओं के रूप मे पूजित हैं। भारतीय एकता के 
अबल समर्थक हमारे धर्माधिकारियो ने और सस्कृत के उच्चकोटि के कवियों 
ने जिन नदियों को एक इनोक में बद्ध कर दिया है और अपने पूजा-जल मे 
(जिन सरिताओ के जल की सन्निधि की माँग की है, उनके नाम हैं-- 


गंगे च यमुने चंब गोदावरो सरस्वती। 
नमंदे, सिन्धु, कावेरी; जले स्मित सन्निधि कुर ॥ 


इस प्रकार इस इनोक में (१) गगा, (२) यमुना, (३) सरस्वती, (४) 
गोदावरी, (५) नमंदा, (६) सिन्धु और (७) कावेरी का महत्त्व दिखाया गया 
है। किन्तु आज सरस्वती लुप्त हो गई है और सिन्पु पाकिस्तान में चली गई 
है | पुरण-काल मे सरस्वती और सिन्पु के स्थान मे सरयू और कृष्णा की मर्यादा 
बहुत बढ़ गई। हरिद्वार और भरतपर मे गगा-मदिर, यमुनोत्री का यमुना- 
आंदिर और बाटानगर मे कृष्णा नदी का मदिर बहुत प्रसिद्ध हैं। हरिहार मे गंगा के 
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जल तथा भ्रयांग मे ग्ंगा-यमुना के संगम के जल में मृत व्यक्तियों का अस्थि- 
अवबाह माक्ष-प्रदायक समझा जाता है। पडित जवाहरलाल, नेहरू जो किसी हद 
कक वैज्ञानिक युग के तक से प्रभावित थे तथा घारमिक अधविष्वासो से जिनकी 
आस्था बिलकुल ही नही थी, वे भी गगा से प्रेम रखते थे । अपने वसीयतनामे 
में उन्होने यह इच्छा प्रकट को थी कि उनके अस्थि-मस्म का कुछ हिस्सा भारत 
की शस्यश्यामला धरती पर बिखेर दिया जाए आर कुछ गगा क॑ पनोत जल में 
प्रवाहित कर दिया जाए । 


गंगा नदी की महिमा पुरातनकाल से चली आती है। हिन्दुओ मे सभी 
श्रेणी के लोग इसके प्रति अपूर्व श्रद्धा रखते हैं ओर कवि से लेकर साधारणजन 
इसे माँ के रूप मे देखते हैं | आरभिक काल से ही इसकी तटवर्ती भूमि साथु-सतों 
की तपोभूमि रदो है । इसके जल मे अमृत का गुण समझा जाता है। ऐथा विश्वास 
है कि मरणोन्मुख व्यक्तियों के मुख मे इसका जल डालने से मृत्यु-कष्ट से ही नही, 
बल्कि अन्य पापों से भी उन्हें मुक्ति मिल जाती है। यह तो निविवाद है कि 
इसका जल चाहे कितने दिनो तक किसी बतंन मे क्यो न रखा छोड दिया जाए, 
उसमे कोड नहीं उत्पन्न होते, जबकि ससार की अन्य नदियों के जल मे, जब वह 
आदि-स्नोत से पृषक कर किसी छाटे-से पात्र मे बद कर दिया जाता है, कीडे 
पैदा हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त भारत के जितने भी मोक्ष-दायक नगर हैं, 
सभी गगा के किनारे बसे हुए हैं, जिनमे हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयाग तथा काशी 
प्रमुख है । 
स्वततन्नता-प्राप्ति के बाद तो नदियों का महस्व और भी बढ़ गया है। 
सौभाग्य से भारतवर्ष मे अन्य देशों की तुलना मे नदियों की बहुतायत 
है। देषा को शक्ति-सपन्म तथा समृद्ध बनाने मे नदियों की शक्ति का उपयोग 
जोरों से हो रहा है। इस प्रयास को नदी-घाटी-योजना को सज्ञा दी गई है । 
इन नदियों से न केवल बडी तथा छोटी नहरें निकालकर कृषकों को खेत 
सीचने के लिए जल पहुंचाया जा रहा है, बल्कि इनमे ऊचे-ऊथे बाँध 
बाँधकर इनको जल-शक्ति से पैदा की गई बिजलो नगर-नगर तथा गाँव-गाँव में 
पहुंचाकर अनेक छोटे-बरड उद्योग खड़े किए जा रहे हैं। इनके जल तथा 
'मिट्टो से खेतो की उवरा-शक्ति बढ़ती है और ये खाद्यान्य को समस्या को 
मछलियाँ देकर बहुत हद तक हल करती हैं। हो सकता है, भविष्य में इन 
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नदियों की उपयोगिता भारतवासियों के लिए और अधिक हो जाए। इस समय 
देश में परिवहन (ट्रान्सपोर्ट) की समस्या विकराल रूप घारण करती जा रही है । 
सड़कें, रेल-मार्ग तथा हवाई-मार्ग इसके लिए पर्याप्त नहीं सिद्ध हो रहे हैं। सडके 
तथा रेल-मार्ग बनाना न केवल अधिक महंगा पड रहा है, बल्कि इससे खेती के काम 
में आने योग्य भूमि का भी व्यर्थ अपव्यय होता है । इसलिए यहाँ सोचा जा रहा 
है कि नदियाँ इतनी गहरी कर दी जाएँ, जिससे बडी-बडी स्टीमरें उनसे होकर 
एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमतापू्षंक आ-जा सफें। भारतीय जन-जीवल में 
यह भावना बहुत गहराई तक घर कर गई है कि जो कुछ भी उनके जीवन 
में उपयोगी सिद्ध हुआ है, उसके प्रति वे अपनी कृतज्ञता उसे देवी या देवता की. 
संज्ञा देकर व्यक्त करते हैं। यह परपरागत सस्कार है | 


केरल-प्रदेश की कुछ विशेषताएँ 


केरल मे देवी-देवता प्राय वे ही हैं, जिन्हे हम देश के दूसरे भागो मे पाते हैं 
परन्तु इनके अतिरिक्त कुछ अम्य देवी-देवता भी हैं, जिनकी उपासना की वहाँ 
विशेष प्रधानता है । इनमे सबसे प्रमुख 'शास्ता' है। शिव तथा भोहिनी- 
रूप विष्णु के सयोग के फलस्वरूप इस देवता के जन्म की सामान्य धारणा 
होने के कारण इसे 'हरिहर-पुत्र' कहा जाता है। अन्य देवताओं के समान 
इस देवता की उपासना के संबध में केरल के तंत्र के प्रामाणिक ग्रथों में अनुष्ठान- 
पद्धतियाँ निर्धारित की गई हैं। छशास्ता की उपासना तमिलनाडु मे भी होती 
है। इसी प्रकार हाकर-नारायण' भी है, जिनकी कल्पना अर्ध-शिव तथा अचं- 
विष्णु के रूप मे की गई है | इनके बहुत-से मदिर पाए जाते है और इनकी पूजा का 
विस्तृत वर्णन सामान्य धर्म-प्रथों मे हे। एक और देवता है--किरात-मूर्ति । 
ये मलयालम में वेट्टकोरूमकम” कहलाते हैं । इनकी पूजा केरल तक ही सीमित 
है। इस देवता को शिव-पावंती का पृत्र मामा गया है । देवियों मे रुतजित है, 
जो अपनी आइ्ति मे दुर्गा है। इनकी पूजा का विस्तृत वर्णन केरल के तत्र- 
प्रंथों में है । 

जायाँ की संस्कृति तथा उनके साहित्य से यदि कोई राज्य सबसे अधिक 
प्रभावित हुआ है, तो वह है केरल । फिर भी.केरलवासियो को अपनी द्रविड़- 
(परंपरा तथा सचाई पर आधारित तमिल-संस्कृति पर गयब॑ है। । 
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धामिक इतिहासकार एकमत हैं कि आदि मतरि वासियों की धामिक खेतना 
अतीक-पुजा तथा स्वेचेतनवाद पर आधारित थी । बंदर, साँप, गरुड, मछली बांदि 
जन्तुओं तथा वृक्षों की पूजा होती थी | केरल का अति प्राचीन समाज पुजारियों 
के नियंत्रण मे नहीं था। अतः उपासना-प्रणाली भक्त को इच्छा पर निर्भर 
रहती थी । स्वा्थं से प्रेरित उपासकों को जो सहायक मालूम पडठते, वे ही आराष्य 
बन जाते थे । मुझ्यन (सन्नह्मण्य), मायोत्र (विष्णु), इन्द्र, कोरले (काली), शिव, 
अद्यपन, चातन आदि आराध्यो की श्रणी मे आ सके । धीरे-धीरे भक्ति-परक 
साहित्य मे नाग, मछली, बंदर आदि जन्तुओ, वृक्षों तथा पत्थरों का देवी- 
दैवताओ से निकट-संबंध स्थापित किया गया । 


ऐसे तो उत्तर-बिहार में नाग्रयंचमी (श्रावण-शुक्ल पंचमी) कुछ लोग 
मनाते हैं, किन्तु यह प्रथा शनः-शने: लुप्त हो रही है | किन्तु दक्षिण-मारत और 
विशेषकर केरल मे सपं-पूजा का प्रमुख स्थान है । केरल में सपं-पूजा की परपरा 
की मूल कथा दक्षिण-भारत में आर्यों के प्रवास के साथ जुडी हुई है । पोराषिक 
कथाओं के अनुसार ब्राह्मण संत-योद्धा परशुराम क्षत्रियों पर विजय प्राप्त करने 
के बाद दक्षिण चले गए । वहाँ उन्होंने महासागर में से गोआ के दक्षिण में 
गोकरणम्‌ से लेकर कन्याकुमारी तक फैली भूमि की एक नई सृष्ठि की । वद्दी 
भूखंड केरल कहलाया । तब परशुराम ने उप्ते चौंसठ नबूदिरि ब्राह्मण-परिवारों 
को दान कर दिया। किन्तु वहाँ बसनेवालों को पीने योग्य पानी का अभाव 
खटका; क्योकि पानी खारा था। इसपर परशुराम ने परमेश्वर का ध्यान किया 
ओर प्रार्थना की कि जल को शुद्ध और पेय बना दिया जाए। भगवान ने 
परशुराम से सपंराज वासुकि की आराधना करने को कहा | परशुराम ने 
वासुकि को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप किया। इसपर वासुकि ने प्रसन्‍न 
होकर केरल के जल को तो शुद्ध कर दिया, लेकिन बदले मे सपा के लिए ऐसे 
शरण-स्थलों की माँग की, जहाँ वे निरापद रह सकें। वासुकि ने परशुराम से 
वचन ले लिया कि उनके भक्त और अनुचर उन स्थलो का को अतिक्रमण 
नहीं करेगे और उनमे रहनेवाले सर्पों को कभी और किसी तरह को हानि नहीं 
पह चाएँगे। परशुराम ने आइवासन दिया कि केरल में सर्पों की पूजा ओर रक्षा 
की जाएगी । जिस स्थल पर परशुराम ने तपस्या की थी, वहाँ उन्होंने सूर्- 
विहार बनवाया और सर्पों के राजा ओर राबो--ताशराज और व्यगलक्ष्मी--कां 
अदिर स्थापित किया | 
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एक समय भय्वर आग लगी। स्त्रियाँ सपँ-विहार को उस समय तक 
सॉंचती रहो जब्तक धरती शीतल नही हो गईं । सर्प अपने रक्षकों से, विशेष- 
कर स्त्रियों से, बहुत प्रसन हुए। इनको अनवरत बहदा-बेल और चिरस्थायी 
सपदा का वर दिया । 


कोचीन जानेवाले राज्मार्ग से कुछ दूर हटकर त्रिवेन्द्रम से लगभग पतालीस 
मील उत्तर एक छोटे-से शातिपूर्ण गाँव में सपं-विहार ( मन्‍तारशाला ) अब 
तक है। आज भो प्राचीन नवबूदिरि-वष् का परिवार वहाँ रहता है और 
मन्नारशाला की देखरेख करने की परपरा का पालन करता है | इन दिनो भी 
वहाँ प्रतिवर्ष अयाल्यम-पूजा' की जाती है और श्रद्धालु यात्रियों का ताँता 
ब्ध जाता है। परिवार वी ज्येप्ठ वन्‍या, जिसपर पौरोहित्य का भार होता 
है, प्रतिदिन सर्पों को अपने हाथ से हृष्दी मिश्रित-चाबल के आटे की खीर 
अपित बस्दी है। सर्पो को खीर खाते त्तो स्थ|त्‌ विसी ने देखा हो, पर यह तो 
नित्य का क्रम है कि निश्चित एवं सुरक्षित स्थान पर रखे गए खीर से भई 
पीतल के पात्र दूसरे दिन सबेरे खाली मिलते हैं । 


यह सच है कि केरल और उसके निकटवर्ती प्रदेशों मे सप॑ बहुतायत सेश्या 
में पाए जाते है। कहा जाता है कि आजतक मन्नारशाला के पुरोहित-वछ् 
का कोई व्यक्ति सपं-द्श से नहीं मरा । असख्य नर-नारी आज भी इस सपे- 
विहार की यात्रा करते है। भेट-पूजा में चढ़ाई हुई सामग्री यो ही खुले मे पडी 
रहती है, पर बिना अनुमति के कोई उसमे से एक तिनका भी उठाने का साहस 
नहीं कर सकता । कहते हैं कि यदि कोई ऐसा अपराध कर बैठे तो उस्ते ऐसा 
महसूस होने लगता है कि उसके सारे शरीर पर साँप रेंग रहे हैं ओर उसके 
लिए कई कार्य करना असभव हो जाता है! 


केरल में नबूदिरि ब्राह्मणो का एक प्राचीन-परिवार सतान के लिए की 
जानेवाली विशेष पूजा का पौगेहित्य भी करता है । 


केरल मे हर जगह बहुत तरह के साँप होते हैं, अजगर से लेकर साधारण 
चेरा साँप तक, जो घरो के अदर पाए जाते है। सॉप के काटने का आयुर्वेदिक 
उपचार करनेवाले तीन सो से अधिक विष-वैद्य' केरल मे हैं। गाँव के लोग 
पुराने संस्कारों के कारण विष-बंद्यों पर ही अधिक भरोसा करते हैं। विष-वद्यों- 


के 


आधुनिक काल का सिहावलोकत [ २३१ 


तक उनको पहुँच सुगम भो होती है। इन विशेषज्ञों को राज्य-सरकार के 
आयुर्वेद-विभाग की ओर से अनुदान भी मिलता है। विष को दूर करनेवाले 
इस अति प्राचीन उपचार में बहुत प्रवीणता प्राप्त को जा चुकी है। यदि 
इसका वैज्ञानिक अध्ययन और शोध किया जाए और दुलंभ जडी-बूटियों कीं, 
औषधियों के रहस्य की खोज की जाए तो संसार का कल्याण होगा । 
दुर्धोधिन तथा रावण के मदिर और उतकी पूजा 

महाभारत के नायको अर्थात्‌ पाडवों को सभी वन्दनीय मानते हैं, किन्तु 
हमारे देश में एक भू -माग ऐसा भी है, जहाँ पाडवों की निःदा तथा दुष्ट प्रक्ृति- 
वाले कौरवो की पूजा होती है । उत्तराखंड के अन्तर्गत एक लघु भू-भाग से: 
पाडवो का घोर तिरस्कार किया जाता है और उन्हें शत्र समझा जाता है 
तथा इसके विपरीत दुर्योधन को कुलदेवता की तरह पुजित फिया जाता है| 
टेहरी-गढवाल और हिमाचल-प्रदेश की प्राकृतिक सीमा बनाती हुई एक विशाल 
उपत्यका है, जिसे राम-द्वार घाटी कहते हैं । अपने नाम के ही अनुरूप यह घाटी 
अत्यन्त दुर्गंग है और यहाँ पहु'चना अत्यधिक कप्टसाध्य है | इसी घाटी के 
निघले भाग में टाँस नदी प्रवाहित होती है। ठढाँस नदी आगे चलकर देहरादूना 
के समीप कालसी मे यमुना मे मिल जाती है। इसी नदी की घाटी में अल्प 
आबादी के लगभग दो दर्जन गाँव हैं। इन्ही गाँवों मे दुर्योधन को आराध्य दृष्ट- 
देव माना जाता है ओर उनके पक्के मदिर बने हुए हैं, जहाँ विशेष अवसरों पर 
दुर्योधन की विधिवत्‌ पूजा आयोजित होती है। एक गाँववाले मूति को 
सुसज्जित पालकी में बेठाकर गाजे-बाज के साथ नगय ओर गान करते हुए दूसरे 
गाँव ले जाते हैं। दूसरे गांववाले उसे उसी भांति आगे के गाँव मे पहुचा देते हैं ।. 
यह क्रम चलता रहता है। निर्धारित गाँव में पहुंचने पर लोग मूर्ति का विशेष, 
रूप से पूजन तथा सामूहिक रूप से नृत्य ओर गायन करते हैं । 

इसी तरह बस्तर के गोडो की एक बडी शाखा रावण की पूजा करती है । 
(विस्तृत विवरण के लिए देखिए 'धमंयुग”, ३ अक्टूबर, १९६६५ ई०) 


हम ऊपर कह आए हैं कि आदिम-निवासियो की धारमिक चेतना प्रतीक- 
पूजा एवं सर्वचेतनवाद पर आधारित है। बदर, साँप, गरुइ, मछनी आदि 
जीव-जन्तुओं तथा वक्षो की वे पूजा करते हैं। मानव-मन में वे प्रतीक भय 
अथवा आद7र्य पैदा करने में आदिम-काल में सफल हुए। बिना आयुष के 


२३२ ) भारत मे प्रतीक (मृति)-पूजा का आरम्भ और विकास 


मादिमानव का सिर इनके सामने भय अथवा श्रद्धा से कुक गया और उन्होंने अपने 
अविकसित मस्तिष्क से उनके पूजन का विधान प्रस्तुत किया । उन्हें यह भी विष्वास 
होने लगा था कि वृक्षों पर नाना प्रकार के प्रेत निवास करते हैं। अतः पिंतृ- 
पूजा, निग के प्रति श्रद्धा, नाग-पूजा, वृक्ष-पयूजा, जीव-बलि नर-बलि तथा 
भूतावशेष से आराध्यो से सपर्क रखने की प्रथा आदि तो समझ में माती हैं, 
किन्तु महान आततायी राक्षस रावण तथा अत्यन्त दुराचारी दुर्खोधन की पूजा 
की प्रथा का कारण अगम्य-सा ज्ञात होता है। अधिक-से अधिक यही हो 
सकता है कि इन दो समाज-विरोधी आत्माओ की पूजा उनके अवशिष्ट अनन्य 
अनुचर करते हो और अपने को सारे मानव-समाज से बचाकर दुग॑म स्थान में 
जा बसे हो । फिर भी यह अद्भुत तो है ही | 


तीसरा परिच्छेद 
मारतोय प्रतीक-पूजा का चित्र, मर्ति 
एवं स्थापत्य-कला पर प्रभाव 


ललित कला का सबंध मनुष्य के मानसिक विकास से है। अतः यह उसकी 
सर्वश्रेष्ठ रचना कही जा सकती है । इस कला के अन्तगंत वास्तुकला, मूत्ति- 
कला, चित्रकला, सगीत-कला और काव्य-कला सम्मिलित हैं। इन कलाओं का 
आधभंद केवल कलाकारों को हो नही, वरन्‌ इनके उपभोक्ताओ को भी प्राप्त 
होता है। किसी सुन्दर प्रतिमा के कमनोय कलेंबर, सुविध्वाल नेत्र, क्षीण कटि और 
अलकारादि यदि दर्शक को विभोर नहीं कर सके तो मू्तिकार का प्रयत्न निष्फल 
समभना चाहिए। इसी प्रकार यदि संगीत या काव्य चित्त पर बपैक्षित प्रमाव 
सही डाल सका, तो सगीतज्ञ या कवि की वाणी ज्रुटिपूणं समभनो चाहिए । 

चित्रकला 

उपयुक्त कलाओ की श्रष्ठता के क्रम मे विद्वानों में मतभेद रहा है। 
वात्स्यायन अपने 'काम-सूत्र' नामक ग्रथ में चित्रकला का तीसरा स्थान देते हैं । 
परन्तु विष्णुषर्मोत्तर पुराण में चित्रकला को कलाओ में सर्वेश्वष्ठ एवं धर्मावें- 
काम-मोक्षादि प्रदायिती माना गया है। विष्णुधर्मोत्तर पुराण के ४३वें अध्याय 
में चित्रकला को श्रष्ठता के विषय में उल्लिखित है कि जिस प्रकार पव॑त- 
सालाओ मे सुमेरु, पक्षियों मे गरड और मनुष्यों मे राजा श्रष्ठ होता है, उसी 
प्रकार कलाओ मे चित्रकला सर्वत्र ष्ठ और मान्य है । 

चतुर चित्रकार मनुष्य के प्राय: संपूर्ण भावों को सजीव बना देने को 
सामथ्यं रखता है | सस्कृत-नाटककार भवभूति ने अपने उत्तर-रामचरित नाठक 
में लिखा है कि लक्ष्मण द्वारा श्रीराम को उनके जीवन की घटनाओ का जो ऋअरित्र 
अंकित कर दिखलाया गया, बह इतना सजीव था कि उसे देखकर राम का प्रिया- 
बियोग पुनः जाग्रत हो उठा और वे सहसा कह उठे-- 


तवध्य॑तस्माद्‌ विरण विरमात: परं न क्षमो5स्मि । 
प्रत्यावत्त:ः पुनरपि स॒ मे जानकी विप्रयोग: !। 


२३४ | भारत मे प्रतीक (मूर्ति-पूजा का आरम्भ और विकास 


भर्थात्‌-- हे लक्षण | इस चित्र को हटा लो। अब मैं इसे अधिक देर तक 
नहीं देख सकता । इस चित्र के अवलोकन से मानो सीता का वियोग पुनः लौट 
आता है|! इसी प्रकार उत्तर-रामचरित मे अन्य कई स्थानों पर बडी रसिकता 
के साथ चित्रकला के रहस्थो का उद्घाटन किया गया है । 

चित्र-लक्षण-ग्रथ मे चित्रकला की उत्पत्ति के सबध मे दो कथाएँ आई हैं । 
पहली कथा के अत में राजा भयजित को ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया कि चित्रकला 
की विद्या द्वारा ससार का बहुत कल्याण होगा और ब्रह्मा के आदेशानुसार 
विश्वकर्मा ने राजा को चित्रकला की शिक्षा दी। विश्वकर्मा ने देबलोक में 
चित्रकला की उत्पत्ति का वर्णन इस प्रकार किया--““विश्व की सृष्टि करवे 
के बाद ब्रह्मा ध्यानावस्थित हुए । उनके ध्यान से विष्णु, महादेव, इन्द्रादि 
देवता भी दिव्य प्रभाव से सपन्‍त हो गए । उन लोगों ने अपने-अपने प्रभाव से 
श्रोसपन्‍न आकृतियाँ आविभूत की । उन आकृतियों ने पृथक-पृथक रूप धारण 
किया और अलौकिक वस्त्रालकारों से सुशाभित हुई' | उन देवताओ के द्वाथो 
में उन्हीं के अनुरूप अनेक प्रकार के आयुध थे । अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार 
उनमे भिन्‍न-भिन्‍न गुण भी व्यक्त हुए । देवता लोग अपना-अपना चित्र देखकर 
बडे प्रसन्‍्त्र हुए। इसपर ब्रह्मा ने कहा कि ससार के प्राणी इन्हीं चित्रों को 
पूजोपहार देकर कृतक्ृत्य होगे और देवताओ ने ब्रह्मा को बात मान ली ॥” 

दूसरी कथा विष्णुधर्मोत्तर के प्रथम खंड के १२९वें अध्याय_मे आईं है, 
जिसका सार है कि ऋषि नर-नारायण ने तप से भ्रष्ट करने के लिए आई हुई 
अप्सराभो को लज्जित करने के लिए चित्र द्वारा रूपवती रमणी उवंशी को' 


उत्पन्त किया और तत्यश्चात्‌ देव-शिल्पी विष्वर्कर्मा ले घिन्र-विद्या की 
शिक्षा दी । 


कहा जाता है कि चित्रकला उतनी ही प्राचीन है, जितना यहाँ का साहित्य । 
यह तो निःववाद रूप मे सिद्ध है कि तीसरी शताब्दी के पूर्व इसकी श्याति हो 
चुकी थी, क्योंकि वात्स्यायन ने अपने काम-सूत्र मे चौंसठ कलाओ के साथ चित्र- 
कला का भी उल्लेख किया है । 


“चित्र-प्रेम प्रागतिहासिक काल से हमारे जीवन को ओत-प्रोत करता भा 
रहा है। सिन्टु-घाटी की सभ्यता मे, आज से कम-से-कम पाँच हजार पूव॑, विभिन्‍न: 


. शीविष्णुधर्मोसर पुराण में चित्रकका : श्री बदरोनाथ मालवीय, पूृ० ५. 


भारतीय प्रतीक-पूजा का चित्र, भूति एवं स्थापत्य-कला पर प्रभाव [ २३५ 


भांडों पर अनेक प्रकार की ज्यामिति लिखाई मिलती है, जिससे उस युग में 
हमारे पूव॑ंजो के जीवन से उसका अत्यन्त गहरा संबंध लक्षित होता है । 


“उसके बाद हमारी वेदिक रुस्‍्कृति मे चित्रों का प्रेम कम न रहा होगा । 
उत्तर-वैदिक काल से ईसवी सन्‌ तक और उसके बाद हमारे वाहु मय मे जो 
समाज प्रतिबिबित हुआ है, उसमे सत्र समाज चित्र-विद्या मे निष्णात है ! घर- 
घर मे चित्रावलियाँ थी, प्रत्येक सुसस्क्ृत नागरिक चित्र की विशेषताओं से 
परिचित होता और स्वय चित्र अकित करने मे समर्थ होता। उन युगों के 
चित्रमय अवशेष न जाने कहाँ चले गए ? पर दस अभावात्मक साथेय से 
हमे इस निर्णय पर नहीं कूद पडना चाहिए कि तब चित्र बनते ही ने थे-- 
भविष्य मे होनेवाले श्ञास्त्रीय शोध की ६मे घैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए | 


“इस समय हमें पर्चिचमी घाट को पहाडियो मे बिखरी हुईं गुफाओ ओर 
उनकी चित्रित भित्तियों से ही सतोष करना होगा, जो अबतक प्रकाश में 
आई हैं। अनुमानत इनका समय पहली शताब्दी ई० पूर्व से शुरू होता है । 
इनमे अनेक गुफाओ-- जैसे भाजा, पाण्डुलेण, विदिशा, नासिक इत्यादि--मे ऐसे 
घित्र रहे होगे, जिनके बहुत ही अस्पष्ट अवशेष मिलते हैं | ये अवशेष इतने सूक्ष्म 
हैं कि इनसे कुछ भी अथ्थ नही निकलता । फलत. हमे अपनी खोजो को अजजंता 
तक ही सीमित रखना पडता है ।” 


वाल्मीकीय रामायण के अध्ययन से पता चलता है कि उस समय खित्रकला 
अपने उज्ज्वल रूप मे थी। राम के महलो मे भित्ति-चित्रों का उल्लेख है 
(२१५३५) | कंकेयी के कनक-भवन मे तो अलग चित्रगुह बने हुए थे 
(२०११०।१३) । उत्तर-रामचरित मे तो उल्लेख है कि सीता को प्रसन्न करने 
के लिए राम ने अपनी जीवन-लीलाओ के चित्र बनाए थे | 


बुछ विद्वानो का मत है कि नमंदा की घाटो के पाषाण प्रकोष्ठों मे प्राप्त 
चित्रकला लगभग दस हजार वर्ष पूरानी है। विद्वानों के इस अभिमत में अति- 
शयोक्ति भी हो सकती है, किन्तु मध्यप्रदेश की अनेक गुफाओ मे प्रागेतिहासिक 
लोगो के बनाए हुए चित्र मिलते हैं। यहाँ के गुफा-मदिर को छतो पर अकित 


. अजंता के चित्रकूट : रायकृष्ण वास, राम आनंवक्ृष्ण, पृ० १-२ 
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हाथी, रथ, बुक्ष तथा नस्ल स्त्री-पुरुषो के अनेक चित्र हैं, जिन्हें सर जॉन मार्शल 
प्रथम शताब्दी के मानते हैं । 

छोटानागपर-क्षेत्र के सिगन]र नामक स्थान की एक गुफा के अंदर भी 
कुछ प्रागेतिहासिक चित्र-कृतियाँ प्राप्त हुई हैं, जो यत्र-तन्न जट्टानों पर अकित 
हैं। ये नमंदा-घाटो की चित्रकला से भिन्‍न हैं। इन चित्रों में कुछ-कुछ युद्ध या 
शिकार के दृश्य अकित है। इन सबको रचना चाहे जब हुई हो, किन्तु 
इसमे कोई सदेह नही कि इनमे कला के कई एक उत्कृष्ट उदाहरण देखने को 
मिलते है । 


किन्तु यह तो निविवाद है कि हडप्पा और मोहेजोदडो की छुदाई से प्राप्त 
मिट॒टी के बरतनो तथा सिक्‍को पर पशुओ के जा चित्र अकित हैं, दे उस समय 
के मनुष्यों का चित्रकला-प्रेम प्रकट करते हैं, वे कम-से-कम ३,००० वर्ष 
५राने है। इससे ज्ञात होता है कि सिन्त्रु नदी-घाटी के प्राचीन निवासियों मे 
प्रचलित चित्रकला की एक अलग शैली थी, जो भारत की प्रागैतिहासिक कला 
का एक प्रबल उदाहरण प्रस्तुत करती है। इन बरतनों पर सिंह, चीता, वराह, 
बारहधिंगा, बैल, मछली तथा पक्षियों के चित्र अकित पाए गए हैं, और इन 
कृतियो के साथ वनस्पति-वर्ग एव रेखागणित की आकृतियो को जिस कोशल 
से अकित किया गया है, वह बडा ही विलैक्षण है। इस कला के अदर यथाधंता 
तथा सनावट की प्रवृत्ति अपनी विशेषता रखती है ।/ 

श्री चक्रवर्ती का विचार है कि “ऐसा कोई आधार तथा सूत्र नहीं प्राप्त 
होता है, जिससे कला की इस प्रणाली को वैदिक चित्रकला के साथ, जिसका 
उद्गम बाद का है, सबद्ध किया जा सके 

यह तो हुई पौराणिक और प्रागैतिहासिक काल की बाते । किन्तु जब हम 
ऐतिहासिक घटनाओ की ओर दृष्टि करते हैं तो पता चलता है कि भारत जंसे 
विशाल देश मे चित्रकला की श्र खलाबद्ध परंपरा के इतिहास पर प्रकाश डालना 
बडा ही दुरूह कार्य है। इसका कारण यह है कि भारत एक देश नहीं है, 
प्रत्युत इसे एक उपमहादेश कहना चाहिए; क्योकि इसके अंदर विभिन्‍न संस्कृतियों 
के प्रदेश है ओर भिन्‍न-भिन्‍न प्रदेशों की चित्रकला मे जो अतर पड़ता है, उससे 
कुछ ऐसा आभास मिलता है कि देश की समष्टिगत चित्रकला की ऐति- 
हासिक श्र खला विच्छिल्त है| किन्तु ईसा के २०० वर्ष पूर्व निभित्त अजंता की 


भारतीय प्रतीक-पूजा का चित्र, मूर्ति एवं स्थापत्म-कला पर प्रभाव [ २३७ 


गुफाओं की भास्कय-कला तथा काँगडा एवं गढ़वाल की राजपूतकालीन चित्रकला 
को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि|मारतीय चित्रकला की परंपरा विच्छिन्न 
हुईं है। भारतीय चित्रकला के ऐतिहासिक अनुसंधान के फलस्वरूप कुछ नए तथ्य 
प्रकट हुए हैं, जिनसे पता चलता है कि भारत की चित्रकला का एक शउ खलाबद्ध 
इत्तिहास है, जो कम-से-कम २,००० वर्षों तक अविरल गति से चलता रहा है | 


इन्हीं तथ्यों से इस बात पर भी प्रकाश पड़ता है कि हमारे देश की चित्रकला 
की विकास-घारा प्रारंभिक उद्भवकाल, यदि अधिक नहों तो ईसा से कई हजार बर्षे 
पूर्व, से अबतक अविरल, गति से प्रवाहित होती रही। चित्रकला के इस प्रवाह-मार्गे 
में कला के रूप यद्यपि भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के थे, उनकी शैलियाँ और प्रणालियाँ 
भी एक-दूसरे से मिलती-जुलती नहीं थी, बाह्य स्वरूप भिन्‍न-से प्रतीत होते थे; 
तथापि सभी रूपों में, सूक्ष्मतः स्वरूप में तादात्म्य था। आये और बैदिक सम्यता 
के अंतर्गत जब चित्रकला को विशेष स्थान प्राप्त हुआ, उससे बहुत पहले से 
ही इस भूमि पर चित्रकला अपने विकसित स्वरूप मे विशमान थी। आर्यों के 
पू्वबर्ती भारतीम आदिवासी, जो इस देद के विभिन्‍न भागो में निवास कर रहे थे, 
चित्रकला में प्रवीण थे।' किन्तु आदिकाल से चित्रकला की प्रवृत्ति भले ही 
मनुष्य में हो, किन्तु यह निविवाद है कि चित्रकला का उत्थान भूत्ति-पूजा के 
विकास के बाद हुआ । 
बौद्धधर्म और चित्रकला : 


बौद्धधर्म के भिक्षुक अपने धर्म का प्रचार चित्र द्वारा किया करते थे। वे अपने 
साथ तैल-चित्रपट रखते थे, जिनपर जातक-क थाएँ (भगवान बुद्ध के ५५० वषे पूर्व 
की कथाएँ) चित्रित रहती थी । इसी कारण बौद्ध-कालीन नालदा तथा तक्षशिला 
सदृश बडे-बर्ड शिक्षा-केन्द्रो मे अन्य विद्याओ के साथ चित्र-विद्या की भी शिक्षा 
दी जाती थी । इस काल मे चित्रकला के प्रधान विषय महात्मा बुद्ध थे । चित्र॒कार 
अपनी भक्ति-पृष्पाजलि भगवान बुद्ध के चरणों भे अपित करते थे 

भारतीय कला के अभ्युदय का इतिहास पहली सदी ईसा-पूर्व के 
आरंभिक वर्षों मे लगभग एक साथ गांधार और मथुरा मे बुद्ध, शिव और 


. मोहेजोबड़ों से काँगड़ा तक : श्री श्यामाप्रसाद चक्रवर्ती 
( प्राची, साप्ताक्षिक ) 
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कृष्ण वी प्रतिमाओं के विकास के रूप मे हुआ। भारतीय आधुधिक कला का 
सर्वप्रथम प्रतिमान यही थे। लगभग इसके ५०० वर्ष पदचात्‌ गुप्त-सज्ाटो के 
समय सास्क्ृतिक युनरुत्यान हुआ और भारत समृद्ध बना । यह भारतीय कला 
के उत्थान का द्वितीय काल है । इसी काल मे अकित चित्रकला के अपूर्व और दशनीय 
उदाहरण अजंता, वादामी, एलोरा आदि दर्शनीय गुपाओ में आज भी विद्यमान 
हैं। इसी समय सार्वभौम कल्पनाओ और भारत की राष्ट्रीय उत्कषंशील सस्क्ृति 
की अभिव्यक्तित बौद्ध तथा हिन्दू-कलाओ मे हुई । 

विश्यात वैयाकरण पाणिनि (ईसा के ४००--३०० वर्ष पूव) के ग्रथो में 
क्ृष्ण-लीला-सबंधी चित्रों का उल्लेख मिलता है । कृष्ण-लीला के ये चित्र न्न ह्वण- 
युग की प्राचोनतम कला-कृ।तयाँ माने जाते है। पाणिनि ने अपने ग्रंथों मे 
'सौमिक' नामक जन-समुदाय का उल्लेख किया है। इस समुदाय का काम 
लित्र-प्रदर्शान का था और इन लोगो के पास श्रीकृष्ण-जीवन तथा उनके साहसिक 
कार्यो के सभी चित्र रहते थे । उन्ही चिन्नो से ये लीला-प्रदशन करते थे। बाद 
के युग मे राजपूताना तथा उडीसा में कुछ ऐस ताशों (9]4978 ०७705) का 
प्रचलन हुआ, जिनपर कृष्ण लीला सवधी चित्र बने हुए थे । इसी प्रकार जन- 
सप्रदाय के बित्र-प्रदर्शक भ्रमणशील दलों को “भखा' कहा जाता था। इससे 
१४० वर्ष पूवंवाले काल में माप पतजलि ने भी इसी व्यवसाय में रुलग्न 
एक जन-समुदाय का उल्लेख किया है | 

“प्रारभ में बौद्ध-सन्यासियों के लिए भोतिकता से नितात अलग रहकर 
आध्यात्मिकता में पूर्णरप से रत रहना आवश्यक था। किन्तु भिक्षुकों में 
सर्जनात्मक प्रतिभावाले कुछ ऐसे लोग भी थे, जो अपने आराधना-स्थलो और 
आश्रमो को तूलिका ओर छेनी के कौशल से सजाकर रखने मे आनद की 
अनुभूति प्राप्त करत थे। धारे-घीरे इसका प्रचार बढ़ गया और इसे भक्ति 
की अभिव्यक्ति की एक विद्या के रूप में मान्यता मिल गई । लगभग नो सौ 
वर्षों की सारी बौद्धकला का सृजन अकेले भिक्षु कलाकारों के वश की बात 
मही थी । काल पाकर इस कला को राज्याश्रय मिला और तत्कालोन प्रसिद्ध 
चित्रकार तथा मूर्तिकार भी इस काम मे लग गए | 


“तभी कुछ ऐसा हुआ कि प्राचीन भारत के कुछ कलाकार धामिक सिद्धान्त 
के कट्टर अनुशासन मे न चलकर, रंग ओर रेखाओ की शक्ति के उपयोग मे 
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आनंद लेने लग गए। उनकी कला मे एक नई ताजगी आईं, जो ऐन्द्रिक भी 
थी और सवेदनपूर्ण भो। अनुराग एवं विराग की भूमिकाओं का अद्भुत 
समन्वय इसमे हुआ । ऐसी कला-कृतियों में अणता-कला-मडप सर्वोपरि स्थान 
रखते हैं ।'' 

अजंता की गुफाए--महाराष्ट्र-राज्य के औरगाबाद जिले मे अजंता की 
गुफाएँ स्थित हैं। मध्य रेलवे के दिल्ली-बम्बई पथ पर भुसावल से आगे पचोरा 
से जानेवाली छोटो लाइन पर पाहुर स्टेणन मिलता है, जिसके समीप ही फर्दावुर 
गाँव है। फर्दायर से अजंता साढ़ तीन मील पर है| फर्दा।र मे यात्रियों के 
लिए सुविधा-सपन्‍्न डाक-बँगला है । 

अजता में कुल मिलाकर तीस गुफाएँ हैं, जो पहाड़ को चंद्राकार काटकर 
बनाई गई हैं। गुफाओ के नीचे बहती हुईं बधोरा नदी ने अजंता की प्राकृतिक 
शोभा में विशेष वृद्धि की है। यह बड६एकान्‍्त स्थान है । ५रातस्व के विद्वनो का 
मत है कि दूसरी सदी ईसवी-पूर्व से गुफाएँ काटी जाने लगी थी। यह कार्य 
सातवी झताब्दी तक चजता रहा। बीद्धों को ये गुफाएँ उसी सपने का साकार 
रूप हैं, जो बौद्ध-कला के प्रत्येक युग का प्रतिनिधित्व करता हैं । चीनी यात्री 
फाहियान और ह्व एनसाँग ने अपने यात्रा-विवरण में इन कला-मंदिरो का उल्लेख 
किया है। लॉरेस बिनयान के अनुसार अजंता की कला एशिया को कला के 
इतिहास में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जितना यूरोप में म्रोपीय 
कला का है। 


इतनी महत्त्वपूर्ण कला-कृतियाँ लगभग एक हजार वर्षों तक कला-जगत की 
अनभिज्ञता का शिकार रहकर अचानक सन्‌ १८१५९ ई० मे कं मे प्रकाश मे आईं , इसकी 
भी अजब कहानी है | मद्रास-फौज के एक अवकाश-प्राप्त ऑफिसर ने चीते के भालेट 
में गुफा-द्वार पर पहुंचकर घनी हरीतिमा के अंतराल में बैगनी पत्थरों के खंभो 
के बीच, सुनहरे लाल रग मे कुछ ऐसी चीज देखी, जिसने कप्तान को जिज्ञासा- 
पूर्ण उत्साह से भर दिया। वे यह सोचकर गौरवान्वित हुए कि वे संसार को 
एक ऐसी चीज का पता देने जा रहे हैं, जो वास्तुकला की दृष्टि से निकचय ही 
महत्वपूर्ण है। तब से परवर्ती कुछ वर्षों में दर्शकों द्वारा अजंता के चित्रों का 
जितना नाष्य हुआ, उतना सभवत- विगत बारह-चौदह सौ वर्षों मे भी नहीं हुआ 


4. अज्ता के गुहय चित्र कते बने ? : श्री कलैपालाल ननन्‍्दन 


२४० ] भारत मे प्रतीक (मू त)-पूुजा का आरम्भ और विकास 


होगा । वस्तुत: जहाँ तक मनुष्य के हाथ पहुँच सकते है, वहाँ तक के अधिकाँश 
चित्र मिट चुके हैं । 


कुछ काल बाद अजता के समुचित संरक्षण का भार निजाम-सरकार ने 
अपने हाथो मे ले लिया और वहाँ ठहरने की, अध्ययन करने की एवं उसे 
प्रकाक्षित करने की समुचित योजनाएँ बनी । संप्रति अजता को राष्ट्रीय मह्ख्व का 
प्राश्ीन अवज्षेषप (नेशनल मॉन्युमेण्ट) मान लिया गया है और हैदराबाद देशी 
राज्य के भारत मे विलीन होने के बाद उसके संरक्षण तथा प्रबंध का भार भारत- 
सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर वहन किया जा रहा है। 

अजंता महाराष्ट्र के औरग़ाबाद नगर से सत्तर-बहत्तर पील पर है $ 
वस्तुत: वहाँ इस शब्द का उच्चारण 'भजिण्ठा” है, जिस नाम का वहाँ एक 
छोटा-सा ग्राम बसा हुआ है । वहाँ दर्शवाथियों के लिए एक सुन्दर विश्राम-भृह 
का प्रबंध है, जहाँ से यात्री-बस द्वारा सुविधा से प्रायः दो मील की यात्रा करके 
अजता की गुफाओ तक पहु'चा जा सकता है | सत्तर-बहत्तर मील का यह साश' 
रास्ता प्राकृतिक सौदयं से भरा हुआ है--ऊँचे-ऊँचे इयामवर्ण पहाड, बीच-बीच में 
मैदानो को घरे हुए हैं। साल, सागवान और विशेष रूप से पारिजात अपनी 
सुरभि का प्रतिदान किया करते हैं । 


अजता के ये कला-मंदिर इसलिए अधिक महरव रखते हैं कि इनमें एक 
साथ वास्तु, मूति और चित्र-कलाओ के नपूते देखने को मिल जाते हैं। किन्तु 
मुख्यतः अजता की विश्वव्यापी प्रसिद्धि उसकी चित्रकला के कारण है। यह 
विशेष उल्लेखनीय हैं कि जो युग सस्कृत-सा्टित्य का स्वणयुग कहा जाता है, 
बही अजता के चित्रों के निर्माण का युग है । 

विभिन्‍्त विद्वानों ने अजता की कला का अध्ययन कर उसे विश्व को कला- 
कृतियों के सदर्भ में देखा है और अनेक निष्कषं निकाले हैं । चित्रों का मुख्य 
विषय बुद्ध का बास्तविक जीवन तथा उनके पुन्ज॑न्म की कथाओ (जातकों) का 
चित्रण हैं। अजंता की कला अपने-आप में बिलकुल मौलिक है । 

अजंता के चित्रों में कथाएँ कही गई हैं, जिनमें विषय से संबंधित पुरुषों 
ओर उनके विषयो को सही रूप मे प्रस्तुत करते का प्रयास किया गया है। 
आदसय होता है यह देखकर कि दीवालों पर ऊपर-तनीचे ब्रष् के सहारे सींची _ 
गई लंबी और सशक्त मोड खानेवाली रेखाएँ इन कलाकारों ने खींचौ कैसे होगी ॥ 


आरतीप प्रतोक्न-पूजा का बित्र, मूरति एवं स्वापत्य-कला पर प्रभाव [ २४४९ 


अजंता के चित्र तत्कालीन चित्रकला के थिविध रूपों और रंगों को ही नहीं, 
बरत्‌ समाज के रहन-सहन आदि के भी द्योतर हैं। अजता का चित्रकार जहाँ 
कुछ दृष्टियो से आदर्शवादी या रहस्यमय-सा प्रतीत होता है, वही समाज के 
रहन-सहन के चित्रण में वह पूर्णतया यथार्थवादी है । 

श्री कनन्‍्हैपयालाल नंदन के छाब्दों मे--“अजंता के कलाकार रेखाओ के 
धनी थे। उन्हें एक-एक रेखा की स्थिति का ज्ञान था। अज॑ंता में हाथो 
का चित्रण उनके इसी ज्ञान का परिणाम है, जहाँ हा हाथ में सारो बात 
सं €ः कर देते की क्षमता है। मन'स्थितियों और भाधों के अनुसार बदलतटो 
त्वचा के ' क-एक रेशे के परिवत्त न को इन कलाकारों ने रेखाओं में बाँधने का 
प्रयास किया है । 

पशु-पक्षियों के चित्रण मे कलाकारों ने असाधारण प्रतिभा दिखाई है। 
चू"कि जात॒क-क्थाओं के अनुसार पू॑-जन्मो मे बुद्ध हरिण, हाथी, हँस आदि 
रह चुके हैं; इसलिए कौन कह सकता है कि किस पशु-पक्ष। में इन कलाकारों 
को यह महान आत्मा निवास करती नही दिखाई पडो ?/” 

शजता के चित्रों में ध्रुद्ध-चरित्र से संबंधित चित्रों की बहुलता है। वे 
वस्तुत ”ह्विदीय हैं। अजता के चित्रों मे जातक-क्थाएँ अनुपम ढंग से चित्रित 
की गई है | घ्नमे बुट का एक चित्र है, जो ऐसे विचित्र रूप में निर्मित किया 
गया है +पए उसे हम क्धिर से भी देखे, वह भी हमे देख रहा है--ऐसा नजर 
आता है, मानो बुद्ध ससार को सम-दृष्टि से देख रहे हैं। उनमे आक्ंण है। 
रंग से इतनो बारीकी से काम किया हुआ है कि देखते ही बनता है । 

बुद्ध से सबधित विषयों के अतिरिक्त नारी-चित्रण अजता की चरम उप- 
लब्धि है। वारी-चित्रण किसी प्रत्यक्ष धामिक या साहित्यिक दृष्टिकोग से नहीं 
हुआ, मात्र चित्रण के आनंद के लिए हुआ है । 

केश विन्यास भी अजता की कला में अपना प्रमुख स्थान रखता है। अनेक 
प्रकार के वेणी-विदु और उन्हे _ष्पसज्जित करने की विधियाँ आज के भारतीय 
महिला-समाज को अभो युगो तक नई-नई उपलब्धियों की शिक्षा दे सकही हैं । 

अजता की चित्रकारी भे हाथों के माध्यम से भाव-व्यजना में अत्यधिक 
सहायता ली गईं है। हाथ की अगुलियो के बनाने मे चित्रकार ने कमाल क्र 


।. अजंता के गृहा चित्र कंसे बने ? श्री कन्टैयालाल नंदन । 


२४२ ) आरत में प्रतीक (मूरति)-पूजा का आरभ्भ और विकास 


दिया है। प्रत्येक अगुली का अपना एक पृथक कार्य प्रतोत होता है। मुह 
के बिना हाथ अकेले हो भाव-वब्यंजना में समर्थ है। यद्यपि आँख, नाक, काम 
बनाने की प्रविध्षि (तकनीक) एक है, तब भी भाव-व्यजना के कारण उनमें 
इतनी विविधता आ गई है कि वे एक-से नहीं लगते । 

“अजता के कलाकारों ने विश्व की निगाहो मे पनपते, हरे-भरे वसतोत्सव 
मनाते, पौधों चिडियो, बदरों, हिरनो, हाथियो, खेतों, पहाडियो, नगरों जोर 
राजमहलों के बीच ,रुषो, स्त्रियों और बच्चों का, विभिन्‍न मन.स्थतियों मे जो 
चित्रण किया है, उनमे वे अपनी अभिव्यक्ति की सजीवताएँ छलकाते दीख पड़ते 
हैं। इन चित्रो मे अकित सारा भोतिक जीवन अपनी हँसी और रुदन के बीच 
आध्यात्मिक जीवन का प्रादुर्भाव प्रदर्शित करता है, उस आध्यात्मिक ७ववन का, 
जहाँ करुणा और दया का साम्राज्य है । वहाँ त्याग की आत्मा प्रर्दाशत है, पर 
भौतिक जीवन से दूर भागकर घुणा के रूप में नहीं। यहू त्याग उस राज 
कुमार के जीवन से उदित होता है, जिसकी आँखों में तेज है, जिसने तपस्वों 
जीवन बिताकर भौतिकता से दूर भागने के बजाय उसी के बीच रहकर निर्वाण 
के रास्ते को छ्वोज निकाला, जो इन भौतिकताओ के बीच खड़ा किसी विशेष 
दृष्य पर आँख नही गराए है; मगर सारा विश्व उनकी आँखों के साभने हे । 
इन जित्रो मे मानव के द्वित्व की छाया एक साथ दिखाई पड़ती है। एक ओर 
भौतिक क्रियाशीलता के प्रति उसकी उत्साह-मावना, जिज्ञासा, सौंदय और 
मभानद की पिपासा और ऐन्द्रिक सुख की अभिलाषाएँ हैं, तो दूसरी आर उसी 
जगह इन्हीं सबके त्याग मे प्रकाश की अनवरत खोज का अदभुत उपदेश | 
भौतिक और आध्यात्मिक मिलन कला के एक ऐसे ससार में लाकर हमें छोड़ 
देता है, जहाँ न अनुरक्ति की प्रधानता है, विरक्ति की, जह्ाँ चुरम अनुराग 
और चरम विराग एक तन हो गया है । 


“चित्रकला मानवीय कल्पना की नितानन्‍्त रोमाचकारी सचित्न साहुस-गाया 
है। किन्तु कला के मूल्याकन और रसास्वादन-सबधी धारणाओ मे समय-समय 
पर परिवत्त'न भी होता रहता है, जैसा कि स्वथ चित्राक्न की रीतियो और 
शैलियो मे भी परिवत्त न हुआ करता है। प्रत्येक युग के अपने मन-पसद दिब 
होते हैं, अप'भे भावनाएं होती है। परिवत्त'न की इसी प्रक्रिया में मात्तव का 
सौंदय-विवेक परिमाजित और विकसित होता है। काल की तुला पर तौलने पर 


भआरतोय प्रतीकनवुबा का चित, सू्ति एवं स्वापत्य-कला पर प्रभाव [ २४३ 


कई बार अतोत के माने हुए दिग्गज कलाकारों के चित्र आज की कला-दच्दि को 
सुप्त करने में असफल सिद्ध हो सकते हैं । 


किन्तु कुछ चिंत्रों मे ऐसो कोई खूबी होती है कि कोई बड़े-पे-बड़ा 
आलं,चक भी उनमे मोत-मेष नहीं निकाल सकता ओर उनकी महानता अक्षण्ण 
बनो रहतो है । अजंता के बोधिसत्व पद्मपाणि बोर भिक्षापात्रघारी बुद्ध ऐसे ही 
महान वित्र हैं। इनकी समूची कल्ना अत्यत उदात्त है ॥//' 


क्षीपुर लगर की कलम --इसी प्रकार के चित्र मध्यभारत के छतीसगढ़ के 
श्री र नगर में हैं । श्रीपुर भगर का प्राकृतिक सौद्य अलोकिक है। इसकी 
चां।भा निरखते ही बनती है। यहाँ पर लक्ष्मण-देवलय का पवित्र संदिर है, 
जिसकी शिल्प-कला अजता की शिल्पकला से भो बढ़कर है। इसको देखकर 
विदेशी शिल्प मर्मश भी दंग रह जाते है । इसंके चारो तरफ जगल-ही-जगल 
है । उप्तकी परिक्रमा करती हुईं महानदी बहती है, मानों वह भी उस कला 
को देखकर विस्मय से आत्म-विभोर होकर चारो ओर उस शिल्पकार को डू ढ़ रही 
हो, जा अभी सामने से चना गया है । कला के प्रसिद्ध पारती क्रो रायक्ृष्ण दास 
का अजता की कलाकृति पर कथन है--“अजंता की परिक्रमा करने के बाद हमे 
दा विषयो पर विचार करना चाहिए । एक तो अजता मे जो रूप प्रस्तुत किए 
गए हैं, उनका आदर्श क्या है ? यह तो निश्चित है कि उस रूप का आदफ्ष 
चित्रग-मात्र हैं। फिर भी हम यह नहीं मान सकते कि चित्रकार ने ऐसा छोक 
उप!>्थत किया है, जिसका जड-मिट॒टी मे न हो। हम भुप्तकालोन 
साहित्य मे रूप चयन की प्रायः चर्चा पाते हैं। जान पडता है कि इस रूप- 
अय; से एक ऐसी अलाकिक सुन्दरता-व ,-विशेष की प्राप्ति हुई थी, जिपे हम 
तत्कालीत कल्ता मे प्रतिकलित पाते हैं। इस प्रकार यह कलाकार के मानस 
और दृश्य जयत का सुन्दर समन्वय थां। कही-कहो पर इसमें अतिरजदा है, 
फिर भी इद्ध आक्ृतियों में ;दय की धडकन मौजूद है । 


“अजता की दौली का बौद्ध-कला के पक्ष मे कोई ऐसा तर्क नहीं है; जिसे 
महत्व दिया जाए। फिर भो कल्ना के इतिहासकार यही तक सीमित नहीं रहे । 


). महान चित्रों फा साक्षात्कार (नथनीत' नवम्बर, १६६७) : 
कौ० पो० सनन्‍्याल । 


हम « टी 5४8) जीक 


रथ४ड । आरत में प्रतीक (मूति)-पूजा का आरम्भ और विकास 


उन्होने यहाँ तक निर्णय दे डाला कि चित्रकार बौद्ध भिक्षु रहे होंगे । अजंता के 
चित्रों में तत्कालीन गुप्त-शलो समाविष्ट है, जिसमे ब्राह्मण, बौद्ध, जेन सभी के 
समान उदाहरण मिलते है, जो विसी प्रकार पृथक नही । वस्तुतः अपनी कलाओ 
मे किसी यग मे भी घामिक विभाजन नही हुआ | हम जिसे बौद्ध-कला कहते हैं, 
उसका मूल बौद्ध-धर्म से सबधित नही, क्योकि प्रारभिक बौद्ध-धर्म कलाओ के 
प्रति असहिंप्णु न होता तो एक नई बौद्ध-शैली को उद्भावना सभव थी। 

“बौद्ध-भिक्षतं के अकन की बात तो हास्यास्यद है। हम स्थान-स्थान 
पर देखते हैं कि आलेखतो मे जंसी विशेषता है, वह प्रकाड चित्राचार्यों द्वारा 
ही ५भव है, इतर जनो द्वारा नही | जा मनोविनोद के लिए व धामिक भावना 
के कारण आलेखन करते हैं, उन आलेखनो का परपरा से, पू्व-काल और 
उत्तर-काल से, ऐसा धनिष्ठ संबध है, जो परपराग्रत चित्रकारों को ही 
सुलभ है ।' 

राजपूत-शंछी--राजपुत-शैली हिन्दू-जीवन-दर्शन के प्रस्तुत करने में 
प्रसिद्ध रही है। उत्मे पोराणिक तथा ऐतिहासिक चित्र भी बनाए गए हैं । 
राम और कृष्ण की लोलाओ के चित्र तो पर्याप्त मात्रा मे मिलते हैं। राजपूत- 
पेटिंग के अनुसार एक घित्र में वैकु ठ में निवास करनेशाले विष्णु का चित्र 
है । लक्ष्मी पास में बंठी है। शिव, गणेश और ब्रह्मा भी वहाँ दिखाई देते हैं | 
ब्रह्मा दि देवता विष्णु से अवतार ग्रहण करने की प्रार्थना कर रहे है । 


रामलीला को चित्रित करने के लिए राम की ग्राथा और सीता की अग्नि- 
परीक्षा के चित्र बनाएं गए हैं। राधा-कृष्ण की लीलाओं को सुन्दर रूप मे 
चित्रित किया गया है । कृष्ण के प्रति गोपियों की प्रेमाभिव्यक्ति के अनेक 
चित्र बत गए | कृष्णलीला के रास-मडल, चीर-हरण, गोवर्धन-धारण, गोपियों 
के साथ जल-विहार, राघा-कृष्ण-मिलाप, कृष्ण द्वारा कालिय का दमन, 


.दीवानल का उपचयन जैसे चित्र अपने अनुपम रूप मे पाए जाते हैं, जो कला 
की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं । 


पलायन के बाद जब हुमायूु” भारत लौटा तब वह अपने साथ दो ईरानी 
जित्रकारो को भो लाया, जिनके प्रयास से भारत में नई चित्रदैली का जन्म 





. अजंता के खिज्रकूट : श्री रायक्ृष्ण दास, पृ० ५८-५९ 


भारतीय प्रतीक-पूजा का चित्र, मूति एवं स्थापत्य-कला-पर प्रभाव [ २४५ 


हुआ । यद्यपि मुगल-चित्रशेली और राजस्थानी (राजपूत) शैली में भारी अतर 
है, तथापि यह निश्चित है कि राजस्थानी शैली पर मुगल-शैली का प्रभाव 
पडा । उत्तर-पश्चिम भारत अर्थात्‌ गुजरात तथा उसके आसपास की चित्रदली 
का हास हुआ और इधर कृष्ण-भक्ति के प्रभाव से. राजस्थान में चित्रकला की 
नवजीवन प्राप्त हुआ । सोलहवी शताब्दी के अतिम चरण में श्रीमंद्‌भागवंत्त 
में वणित कृष्णलीला पर राजस्थान मे चित्र बनाए जाने लगे। सचन्नहवी शताब्दी 
में कृष्ण और राधा को नए अर्थों मे चित्रित किया जाते लगा। कृष्णलीला के 
साथ-साथ रासलोला, रागमाला, नायिक्रा-मेद, बारहमासा, रामायण आदि के 
कथा-चित्र बनाए जाने लगे । 

राजपूत-कलम के अधिकतर चित्रकार मुसलमान थे। जब औरंगजेब ने 
ललित कलाओ को संरक्षण देना बंद कर दिया तब मुगल-दरबार से पलनेवाले 
वित्रकार राजपूतों को शरण में जा बसे | | 

राजस्थानी चित्र-शली के मुख्य केन्द्र मेवाड़, बीकानेर, जोधपुर, बूदी, 
अदयपुर, किशनगढ़, जैसलमेर आदि थे। इन्होंने रामायण, महाभारत, विष्णु 
तथा छदिव के घाभिक आख्यानों से विषय का चुनाव किया और उन्हे रेखाओं 
ओर रो में पूरित कर दिया। सपूर्ण रामायण--राम के जन्म से लेकर 
अयोध्या के राजा होने तक--की एक-एक कथा चित्रित मिलती है । इसी प्रकार 
कृष्ण का सपूर्ण जीवन-चरित्र चित्रों में चित्रित है। गीता-प्रेस, गोरखपुर में 
इन चित्रों की प्रतिलिपियो का सुन्दर सग्रह सुसज्जित है । 

राजपूत चित्रदती मे कोमलता, मोहकता एव सूक्ष्मता है। राधा और कृष्ण 
के माध्यम से तारी और पुरुष के क्षाश्वत प्रेम का चित्रण क्या गया है । 
मंदिरों और राजभवन की दीवारों पर भी अनेक चित्र अकित है। धार्मिक 
कथनो और राजाओ के जुलूस, दरबार आदि के चित्रों से भित्तियों को 
सुसज्जित किया गया है । 

किश्नगढ़-कलम-- रा नपूत-नरेश जहाँ रणक्षेत्र मे कालभेरव बनते थे, 
बहाँ सुस-मंदिरों में बैठकर तूलिका की थिरकती चाल को परखा करते थे | 
इसोलिए राजस्थान की रक्तरंजित भूमि में लघु-चित्रों की अमर बेल रोपी जा 
सकी । किशनगढ़ की राजपूत-कलम अपने पूर्ण योबन को प्राप्त हुई । किशबं- 
अढू के छीकृष्णलोला संबंधों चिंत्र मितांत नए, बिमुस्धकारों और रहस्पपू् 


२०६ ]. भारत मे प्रतीक (सूति, पूजा का आरम्भ और बिकास 


हैं। अवेक चित्राकत १८वी एवं १९%वी शताब्दी के लित्रो से भिन्‍न हैं! कुछ 
चित्रों का सूजत एक हो कलाकार द्वारा हुआ था, इनके पीछे कवित भौ लिखे 
हैं । प्रदन उठता है कि वह अज्ञात कवि कौन था, जिसकी कलम से ऐसे नयना- 
घिराम मौलिक चित्रों का अकृव हुआ । इस समस्या का समाधान करते हुए 
बाला सहाय शास्त्री ने बताया कि इस खित्रकला के उन्तायक स्वयं किशनगढ़- 
नरेश सावंत सिंह थे, जो वल्लभ-सप्रदाय के भक्त कवियों में कवि नागरीदास 


के नाम में प्रसिद्ध हैं। 

महाराज सावत मिह (१६९९-१७६४ ई०) ते 'नागरीदास” उपनाम से चित्र 
और काव्य का अद्भ्रुत समस्वय प्रस्तुत किया । मासपास बज में अभी भी वल्लम- 
संप्रदाय के वैष्णब मदिरों में इनके रचे पद गाए जाते हैं। इम्होते मभोरष- 
मंजरी, रसिकरत्नावली और बिहारी-चद्रिका--इन तीन ग्रथों की रचना कौ । 
इन्हीं प्रथो ने किशनगढ़ की चित्रकारी को रसमय विषय प्रदान किए । यदि 
किशनगढ़ के चित्रों का सूक्ष्म अध्ययन किया जाए तो उनमें प्रेम की बाँकी पीर 
अंगडाई लेती हुई नजर आती है। इस चित्र-शली में एक प्रकार कौ नारी-जागृति 
का चित्रण हुआ है । 

महाराज सावत सिंह को चौदह वर्ष की एक अपू् सुल्दरी बाला से प्रेम 
हो गया | कालान्तर मे सावत सिह कवि नागरीदास हो गए और बह गायिका 
किशोरी “वणीठणी' के नाम से प्रसिद्ध हुईं। उस किशोरी को सावत सिंह 
प्रेम से 'वानी' कहकर पुकारते थे, अत मे सावत सिंह अपने पुत्र को राजगद्दी 
देकर वृन्दावन चले गए। नागरीदास और वानो ने वृन्दाबन बिहारी के चरणों 
मे गीत गाते हुए अपने जोबन को समरपित कर दिया । इस सलोनी कहानी 
ने किशनगढ़ के चित्रों में जान डाली। इस युगल छवि को इनके महद्दान प्रेम 
के कारण हो चित्रों में राधा-माघद वो जगह चित्रित किया गया । 

सावत सिह ने छितेरे अमल सुरध्दज निहालचद को प्रेरित प्रभावित 
विया। इस बित्रकार ने कृष्णदीला सबंधी अनेक चित्र बताए। इनके सहायक 
अमरचद ओर सीताराम ने घब्रिं के लिए सुन्दर पिछुवाध्यों का भी 
तानाबादा बुना । --डॉ० रामावतार अग्रवास 

साथहारा ( उदमपुर ) को पिछबाइयाँ--नाथढ्ारा-औैली का भारतोय 
जित्रकला मे एक विशिष्ट स्थान है। यहाँ के चित्रकारों ने कागज और कपड़ा 


भारतीय प्रतीक-पूजा का चित्र, मृति एवं स्थापत्प-कला पर॑ प्रभाव [ २४७ 


दोनों पर ही श्रीनाथ जी का चित्राकन किया है । कपडे पर की यह चित्रकारी 
विश्व-भर में प्रसिद्ध है । वे हार जनाए गए चित्र, जो पिछवाई के नाम 
से विश्यात हैं, बड़े आकषक होते हैं। नाथद्वारा के सकड़ो परिवार इस 
चित्रकला में निष्णात हैं। बालक से लेकर वृद्ध तक परिवार का हर सदस्य 
चित्रकारी जानता है और पिछवाई बनाने मे सहयोग देता है । 

पिछवाई की कला का जन्म भी रथुए और बृन्दाबन मे हुआ। पिछवाई 
पर श्रीनाथ जी का चित्राकन काफी समय से होता चला आ रहा हैं। श्रोनाय 
जी के दर्शन के लिए आए हुए तीयेयात्रो कागज मथवा कपड़े पर अकित 
झीनाथ जी का चित्र सौगात के तौर पर ले जाते रहे हैं। मथुरा में ज्षाजकजल 
भी पिछबाई का काम कहीं-कही होता है। पिछवाई मदिरों में श्रीनाथ जी 
की प्रतिमा के पीछे दीवार पर लटकाने के काम में लाईं जाती है। नायद्वारा 


के मंदिर मे देतिक अष्ट-दर्शन के समय श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे लटकाई 
जानेवा नी पिछवाई दिन मे आठ बार बदली जाती है । 


उन्तेतवों शताब्दो को बनो कुछ पिछवाइयो पर राजस्थान की चित्रली 
का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। स्त्रियों की आकृतियों पर बु दी 
चित्रशती का प्रभाव है। पुरुषों की आकृतियाँ कोटा-कलम से मिलती-जुलती 
है, जबकि आँखो की बनावट पर किशनगढ़-कलम का प्रभाव है। 

उन्‍नीसवीं शताब्दी मे बनी एक पिछवाई में श्रीनाथजी के चारों मोर 
भमक्तिभाव से ओत-प्रोत भक्तिनियों का समूह चित्रित किया गया है | 

यद्यपि किशनगढ़ और नाथद्वारा की चित्र-शैलियो का विकास वल्लभाक्षार्य 


के दर्शन के प्रभाव से हुआ, तथापि इन दोनो कलमो की विषय-विवेचना 
सर्वेधा भिन्‍न है । 


श्रीनाथ जी के मदिर में आजकल भी लाखो रुपए मूत्यवाली पिछवाइयो 
का प्रयोग किया जाता है। ये पिछवाइयाँ अपनो कलात्मकता के कारण बहुत्त 
झूल्यवान हैं । 

पिछवाई की कला नाथद्वारा के चित्रकारो की अपनी विशेषता है, लेकिन 
संभवत: संरक्षण के अभाव के कारण बढ़िया किस्म का काम धीरे-धीरे लुप्त 
होता जा रहा है । --सुभाषिणी आये 

इस प्रकार राजपूत-कलम भारत की राष्ट्रीय कला-प्रवृत्ति से फ्टकर 
निकली है। उसमे जीवन-साधन, सौंदर्य और घामिक्ता है। उम्यमें श्र गार 
का पृट भी है, परन्तु मुगल-दौली के सदृक्ष भोग ओर उल्लास नहीं है। 
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कहते हैं कि मुगल ओर राजपूत-कलमों के मेल ये पहाड़ी कलम निकली । 
कुछ लोगो का मत है कि राजपूत-कलम के दो क्रीडा-क्षेत्र थे--एक हिमालय की 
तराई में तो दूसरा राजस्थान के मैदान मे । कांगडा-शैली मे पहाडी कलम 
परिषक्व हुई, तो जयपुर-शैली मे राजपूत-कलम | 

इस प्रकार मूर्ति-पूजा के प्रचार के परिणाम-स्वरूप भाग्तीय चित्रकला के 
अनुसार रामायण, महाभारत और भागवत-पराण की घटनाओं के आधार 
पर अनेकों नयनाभिराम चित्र बनाए गए। वत्त मान काल मे रवि वर्मा का 
क्विज लोकप्रिय हुआ। बौद्ध-धर्म के भिक्षुओ द्वारा बौद्ध-धम-प्रचार की तरह विष्णु 
ओर उनके अबतारों को लीलाओ के रूप मे चित्रकला प्राचीनकाल मे धम्म- 
अचार का आवश्यक अग भानी जाती थी | 

रेपाक्षी सदिर को भित्तिकला--भारत में भित्ति-चित्रों के निदर्शन बहुत 
कम पाए जाते है। भज्ता के गरुफा-भंदिरों के प्रसिद्ध भित्ति-चित्रो तथा श्री,र 
सदुश छिट-फुट स्पानो के भित्ति-चित्रो को छोडफर भारत मे और कही भो 
भित्ति चित्रों का «स्तित्व जनसाधारण की जानकारी से नही है । हाल ही में 
तमझिलाडु मे लेपाक्षी देवी का अपूण और उपेक्षित पद्म हुआ मदिर प्रकाश में 
जाया है, जिसकी ओर :रातत्त्ववेत्तओं और कला-पारखियों का ष्यान आक्ृष्ट 
हआ है। वहाँ अद्भुत पूणता है, कौशल और ताजगी से ओत-प्रोत भित्ति- 
चिश्रो का अंकन है, मटाविष्णु और भगवान शिव के अनेक ०.वतारो तथा 
रामायण और महाभारत की कथाएँ इस चित्रों का प्रधान विषय हैं । इतिहास, 
संस्कृति, कला-शिल्प और श्य्‌ गार-प्रसाध; के विद्याथियों को इग चित्रो मे प्राचीन 
भारत की वेशभूषा, रीति-रिवाज, जीवन-वर्या, श् गार, अलकार, गृह सज्जा, 
सामाजिक जीवन आदि बविपयो के »ध्ययन की प्रचुर सामग्री मिल सकती है । 

यह मदिर तमिलनाडु में गु तकल-बगलोर रेलवे-पथ पर हिन्दूपुर स्टेशन से 
दस मीन की दूरी पर लेपाक्षी नामक ग्राम मे पाया गया है। कमंशैल नामक एक 
पहाड़ी पर यह बना हुआ है । आज इसके गोपुर, परकोटे आदि ध्वस्त हो चुके 
है | लोगो का ध्यान इस मंदिर की कला की और पहले आक्ृष्ट नहीं हुआ था। 


सन्‌ १९३५ ई० मे राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद वहाँ गए थे और वहां के 
कला-शिल्प से बहुत प्रभावित हुए थे 


।. लेख ('घमनयुग', ८ सबट्वर, १६५६) : एम० एल० राव | 


आरतीय प्रतोक-पूजा का चित्र, मूर्ति एवं स्थापत्य कला पर प्रभाव | रे४& 


मूतिकला 


यह दिखाई देनेबाला जगत परमात्मा का स्थूल रूप है। यह अमूर्त ही 
मूतंख्य मे दृष्टिगोचर हो रहा है। यहाँ के चर अचर में भो वह सूक्ष्म रूप में 
समाया हुआ है| स्थुल जगत अव्यवत ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करता है। इसी 
सरह देवी-देवताओं की शभूर्तियाँ भी ईश्वर के स्थून रूप को दिखाने के लिए 
बनाई गई हैं। अर्थात्‌ जिस तरह जगत को देखने थे उसके रचयिता ईश्वर 
की याद वाजा हो जाती है, उसी तरह मूर्ति के सामने आते ही उसके सूक्ष्म रर्प 
का स्मरण हो आता है। कलाकार जिस मूर्ति का निर्माण करता है, बह तो 
चास्तव मे उसके मम ओर हृदय में रहती है। वहू॑ तो केवल उतको भावना 
का प्रतीकात्मक ख्पान्तर-मात्र है। $ 


“विष्णु और उतके अवतारों को मूर्शियों का निर्माण भी इस बुद्धिमत्ती 
से किया गया है कि उनसे समस्त कथाबस्तु का बोध हो सकता है, उसकी 
आकृति अध्यात्म के गुह्ा रहस्यों को खालनेवालो सिद्ध होती है। बेद- 
शास्त्रों मे विष्णु के जिस रूप का प्रतिपादन किया गया है, वही रूप हमारे 
सामने व्यक्त में दिखाई देता है। मूलियाँ उसकी पूर्व कथा का प्र/तबिव मात्र हैं । 
इसलिए नारद-,राण मे इस जगत को विष्णु का मृतरूप कहा गया है। विष्णृ- 
५राण में भी इन विचारों कौ ,षिट करते हुए कहा ग्रय। है कि सबंब्यापी एवं 
निराकार बिप्णु स्थूल रूप धारण करके देवताओं, मनुष्यो, पशुओ, पक्षियों आदि 
के विविध रूपो में यहाँ दृष्टिगोचर हो रहे हैं । 

*र्दष्णु को मूर्तियों मे उनके विराट रूप के दर्शन होते हैं । पिड मे ब्रद्माप्ड 
की भावना को व्यक्त करना ही 4राणकारो वी विशेषता रही है । 


“यसुप्तककालीन विशाल मदिर, जो अलंकृत ई टो, मृुण्मय मृतियो एब फलको 
द्वारा निर्मित हैं, आज भी कला के महत्त्व पर प्रकाश डालते हैं--कानउ्‌र के 
निकटस्थ भीतरगाँव का मदिर, सोरपुर का लक्ष्मण-मदिर, सारनाथ का छोटा 
भृण्मय स्तूत, पहाड़;र का बृहद स्तृप, जिसके अलकरण मे सहस्नो मृप्मय सू्ियाँ 
लगी हैँ। महास्थात की कलायुक्त मृण्मय भूर्तियाँ प्रस्तर-शिला-युक्त मूर्तियों 





, देवबाद का बंशामिक स्वकूप-- विश्णु- रहस्य : डॉ० नमनलाल गौतम, 
पृ० १२९-२० 
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से किसी प्रकार कम नही है। अहिच्छत्रा के छिव-मंदिर में प्रयुक्त मिट्टी के 
फलक उनन्‍नत कला के परिचायक हैं। सिंघ के मीरपुर खास मे स्थित विशाल 
स्‍्तूप के भग्तावशेष मुण्मय मूर्तियों का कलात्मक सोप्ठव प्रस्तुत करते हैं। इसी 
प्रकार गृप्त-युगीन ईंटे तथा मिट्टो की मूर्तियाँ गगाघाटी में बिखरी पी हैं ॥ 
“““ * अहिच्छत्रा के शिव-मदिर से लगी हुईं गगा-यमुना की बृहद्‌ मृण्मय 
मूर्तियाँ हैं। इनके अतिरिक्त राजघाट से अनेक भुप्त-युगीन मुण्मय मुतियाँ 
प्राप्त हुई हैं। एक में कूला झूलती हुईं युबती का अकन है तो दूसरी मुर्दंग- 
बादन करती हुईं सुन्दर नारी-मूर्ति है |” 

भारतीय मूर्तिकला के विकास के संबंध मे विश्यात विद्वान डॉ० राधा 
कमल मुखर्जी का विचार है--'भारतीय कला के अम्युदय का इतिहास पहलो 
शताब्दी ईसा-पू्व के आरम्भिक वर्षों में, लगभग एक साथ गाधार बोर मथुरा में 
बुद्ध, शिव और कृष्ण की प्रतिमाओ के विकास के रूप मे प्रारभ हुआ | भारतीय 
कल्ला के सर्वप्रथम प्रतिमान यही थे। कला का विकास इन्ही प्रतिमा के 
साथ ६०० ई० तक लगभग तोन शताब्दियो तक हुआ ॥ इन मूर्तियों मे एक 
ओर तो मानव की उत्कृष्ट नैतिक भव्यता की अभिश्यक्ति हुई तथा दूसरी ओर, 
मानव शरीर की लय एवं सुन्दरता की । लगभग इसके ५०० वर्ष पदचातृ 
गुप्त-सभ्ाटो के समय सास्कृतिक ,नरुत्थान हुआ और भारत समृद्ध बना ।” 


उसी समय सा्वभौम कल्पनाओ और भारत की राष्ट्रीय उत्कषशील 
सस्कृति की अभिव्यक्ति बौद्ध तथा हिन्दू-कलाओं मे हुई। यह सवेदनशील, 
धर्म-निरपेक्ष और समगुणवारी कला थी; किन्तु सा्वभौम चेतना की अभिव्यक्ति 
भी इसमे हुईं । 


अश्वघोष, कालिदास और भारवि के घौरोदात्त नायक-नायिकाओ की 
लक्षणा3तर ओर विविध कल्पताओ में रूपकारो को आध्यात्मिक भब्यता, और 
विविधता गुप्त-कालीन मदिरों के देवी-देवताओं की मूर्तियों में भी मोजूद है। 
भारतीय मूर्तिकला में पहले के लोकप्रिय प्रतीकों के समन्वय को स्पष्ट 
अभिव्यक्ति क्लासिकी प्रवत्ति के कारण हुईं। यह समनन्‍्वय-युग की नवीन 
! प्राद्ोन भारत कौ सण्मयी स॒तियाँ कादबिनो', अगस्त, १९६७) : 
राजेन्द्र पांदेय 


मारतीय प्रतीक पूजा का चित्र, मूर्ति एवं स्थापत्य-कला पर अभाव [ २५१ 


साहित्यिक एवं शास्त्रीय रचियों ओर परंपराओं के बल पर संभव हो सका था । 
प्रधुरा के वेदिका-स्तंभो को यक्षिणियों की मासल कामुकता की गुप्स-मूतिकला 
की विमोहक कल्याओं तथा चाँवरधारिणी कुमारिकाओं के तिमभंग-मुद्रात्मक 
प्रतीको में एन: प्रस्तुत किया गया । 

गुप्त-कालीन साहित्य के समान, गुप्त-कला में भी मानव के झारीरिक 
नहीं, वरन्‌ आध्यात्मिक सौंदये के प्रतिमान स्थापित किए गए हैं। “** *** गुप्त- 
काल में निर्मित नारी की अनेक नग्न सूर्तियाँ लयात्मक देहिक सौंदर्य से कपित, 
किन्तु फिर सी निर्मल और संयत हैं । 


ताजिक सू्तियों मे न तो प्म भे बिषयासक्ति है ओर न काम फो लेकर 
शाक-भौ हो सिकोडी गई है । उसमे नर-नारो असख्य प्रकार के आलिगनो में 
दिखाए थए हैं, जो ईद्बर मे हो रही आत्मा के परमानद के प्रतीक हैं । 

ताजतिक परपरा का, विशेषतया उसके सहज रूप का, भारतीय कला पर जो 
प्रभाव पडा, उसका सर्वश्र षठ रूप उत्तर-मध्ययुग (ईसवी सन्‌ की लगभग ग्यारहवी 
और बारहवीं छताब्दी) के पूर्वी भारत की शिव और उम्रा की सथुक्त प्रति- 
माओ में मिलता है। उसमे लालित्य और शक्ति का, भानवीय सवेदनशीजता 
ओर आलल्‍मिक भावमग्तता का, शारीरिक कोमलता आर कमनीयता तथा 
आकार-मातृका और रूप के कड सयम का बद्भुत सयोजन हुआ है । 

इससे बहुत पहले हमें उमा-सहित प्रतिमाएँ गुप्तकालीन देवगढ़-मदिर 
के द्वार मार्ग और सुदूर इण्डोनेशिया मे लगभग छठी शताब्दी के समय की 
मिलती हैं, जिनपर पलल्‍लब-कला का प्रभाव है। ताजत्रिकवाद ने भी पूरे देश 
में एक रोमाटिक अभिव्यजनवादी कला को जन्म दिया था। तात्रिक कला में 
सुर-सुन्दरी, अप्सरा या नायिका की मूर्ति के प्रतीको द्वारा विश्वमोहिनी 
माया की अभिव्यक्ति आकर्षक ढंग की हुई। मध्ययुगीन मदिरों के हर 
आले, दीवारी या फोने मे इस कला के चित्र हमें मिलते हैं । 

भारतीय कला के प्रतीकात्मक रूप की शायद सर्वंश्र षठ अभिष्यवित 
एलिफैटा की गुफा (ई० सन्‌ की आठवीं शताब्दी) मे शिव-महेश्वर की विश्यात 
आध्यात्मिक मूर्ति में हुई है। इस प्रतिमा मे बीच का मुख स्वयं-प्रभ्रावित, 
निरपेश् ओर पारलोकिक तत्पुरुष सदाशिव का है; दायाँ मुख उग्न, भृकुटी ताने 
हैए तथा चैराग्य और विनाकझ्ष की भावना से उधृत अधोर भरव का है, और 


२५२] भारत में प्रतीक (मूर्ति)-पूजा का आरम्भ और विकास 


बायाँ मुख है शिव की सगिती, परम सौंद्यंभयी, आभूषण-युक्‍त उम्ता का । 

“ इस आध्यात्मिक त्रिमू्ति के कुछ दूसरे रूप भे, प्रशात योगी के रूप में 
सदाशिव तो मध्य मे हैं, किन्तु दाईं ओर हैं खप्पड से रक्त-पात करते हुए महा- 
काल तथा बाई ओर एक दपंण मे पतिविबित ब्रह्माण्ड के रूप मे अपने सौंदये 
का अवलोकन करती हुईं महामाया । * यह शिव-त्रिमृति भारतीय संस्कृति 
की विशिष्ट विषय-वस्तु का अद्वितोय और व्यापक प्रतीक है ।' 


अत प्राचीन भारतीय कला की शाश्वत स्थिति के भीतर केवल मानव 

की खिर-भावनाओ का मृत रूप ही नहीं है, वरत्‌ उसको आध्यात्मिकता की 
आधार-शिला भी सन्निहित है । सौंदर्य हो ईश्वर है, वही सत्य है, भद्दापन 
ही तो पाप है, चाहे वह भह्दा आचरण हो, भद्दा भाव या रूप। कला (दय 
आर मस्तिष्क की अचेतन अवस्था के आतरिक सुप्त तारों को कृत करती 
है अर उनकी भावना को प्रकट करती है। इसलिए भारतीय कला में मानव 
की आध्यात्मिक कल्पना को सिद्धि का हो रूपान्तर मिलता है। भारतीय कला 
घामिक रुस्‍्क्ृत ओर नेतिक आदर्शा का वाहन रही है और समाज के विभिन्‍न 
अगो को उत्त जित करती रही है | यह कहना अत्युवित नहों होगी कि यथाये 
कला समाज को आत्मकथा है, उसके जीवन और आत्मा का प्रतिबिब है। कला 
की श्र ष्ठता के लिए यह जरूरी है कि उसे देखकर दशक के हृदय ओर मस्तिष्क 
पर एक विशेष श्रकार की छाप पडे । भारतीय कला सदा धर्म की सहचरी 
रहो है। आय या हिन्दूधम को अद्भुत सहिप्णुता ओर सस्क्ृतियों ने विशिष्ट 
गुणो को आत्मसात करने मे योग्यता दिखाई है, जिसके परिणाम-स्वरूप हिन्दू, 
बोद्ध तथा जेन-कला को साथ-माथ पनयन का अवसर मिलता रहा | भारतीय 
आचारयों ओर दार्शनिको ने इस स्थूल सत्य को भी मान लिया कि अधिकतर 
सभी ब्यक्तियों का बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास एक-सा नहीं होता, 
किन्तु अपत निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति मे प्रत्येक व्यक्ति की एक ही अधिलाषा 
उचित और प्रशसनोय है । इसलिए हिन्दू-धर्मं मे अयते-बपने अधिकार और 
योग्यता के आधार पर धर्मपथ की विभिन्‍न पगडड़ियाँ निर्धारित की गईं अथवा 
मान लो गईं। एक स्तर के धर्माथियों के लिए जहाँ मूति कौ आवश्यकता 


. भारतोय फकला-प्रतीक और प्रतिसान (“नवनोत', नवम्बर, १९६०): 
राधाकमल मुखर्जी 


भारतोय प्रतौक-दृजा का चित्र, मूर्ति एवं स्थापत्य-कला पर प्रभाव [ २५३ 


अनियाय॑ है, वहाँ पहुचे हुए अध्यात्मवादियों के लिए मूरति का सहारा अत्यन्त 
आवश्यक है । 


ह्विल्दू-चर्म॑ भक्ति-प्रधान धर्म है। मक्तिपथ के आरभ और घिकास का इति- 
हास क्िंदादग्रस्त हे, जेसाकि हम इस भ्रंथ के पूर्व पृष्ठो में देख के हैं। भक्ति- 
पंथ का मूलाघार व्यक्ति की अपर बिधेष दृष्टदेव पर अटुट श्रद्धा है और बह 
अपने देवता में हो सब गरणो ओर सभी शक्तियों का अस्तित्व मानता है। वह 
अपने देवता की मूर्ति मे इसी भाव और, श्वक्तति को प्रतिच्छाया देखदा चाहता 
है। इसलिए भगवान के अद्भुत रूप और झ्रगणित पौराणिक चमत्कारो का 
सादृहय प्रकट करते के प्रयास मे अनेक देवी:देवताओ के अनेक रूपों की 
मृर्तियाँ बनने लगी | 


यूनानी कला से तुलना--यह सत्य है कि मानव-समुदाय मूलत*” एक है, 
फिर भी मानव-जाति की प्रत्येक शाखा ने अपदी सश्कृति ओर अभिव्यक्ति 
के साधत और तरीकों को विभिष्त रूपो मे अपनाया है। इसी कारण भारतोय 
और यूत्री कला एक-दूसरे गे दूर हैं। यूनारी मू्ति-कला की विशेषता है 
प्राकृतिक सौदर्य का यथाय॑ दिग्दशंत | यूनानी देवी-देवताओं की रग्न भूतियों मे 
हम शारीरिक सौदये, सुधद और आकर्षक चेहरे ओर पूर्ण विकसित मासल 
<प्ट शरीर की वस्तुत निर्दोष आकृतियाँ दखत है। «्वैखो कं सुन्र और 
णकर्षक लगनेवाली ये मूतियाँ इतनी वास्तविक ८ कि इनके कलाकारों की 
प्रशसा करना स्वाभाविक है। दूसरे शब्दों मे कहा जा सकता है कि यूनानी 
कला यवार्थंवादी (09]००7९८) है। इसके विपरीत भारतीय कला में यथाथे- 
बादिता कम ओर भावनात्मकता (५४०]०८४८॥८$७) पूर्ण रूप से बिकसित है | 
इसोलिए कही-कटो भावना को पूरी तरह प्रदक्षित करने के लिए काल्पनिक रूपो 
का भो सहारा लिया गया है, जिसके कारण यथार्थता गौण से गौणतम होंकर 
रह गई है । इसी के पलस्वरूप आज के भौतिकतावादी युग मे भारतीय कज्ना का 
मखौल भी उडाया जाता है। पर प्राचीन भारतीय कला का आदर्श और उसकी 
परंपरा दूसरी है। भारतीय कलाकार यथार्थ और प्राकृतिक सौदयय की अभि- 
व्यक्ति-मात्र को ही अपना इष्ट नहीं मानते थे। वे मूर्तियों मे सौंदयं की 
भपेक्षा आतरिक भावों को सुन्दर और पवित्र मानकर उन्हें मृत के रूप में 


२५४ ] भारत भे प्रतीक (मूर्ति) पूजा का आरम्भ और विकास 


प्रकाशित कर अपनी कृति को सफल मानते थे। चार हाथवाले विष्णु, अष्ट- 
भझुजी (र्गा, नटराज छ्िव, योगासन में बैठे बुद्ध की भू-स्पर् मुद्रा अथबा तीथ- 
करों के श्ञान्त रूप मे हम आतरिक भावों की अदभुत भलक देखते है। हाँ, 
यह आवश्यक है कि सू्ति में प्रकट किए गए भावों को समभने के लिए भूति- 
कार-सी आँखे और उनके-सा मस्तिष्क भी होना चाहिए। भारत मे मंदिरों 
के १जारी मूर्ति के दशनाथियो को मूर्ति के भावों को समभाते पाए जाते हैं । 
इस प्रकार भारतीय ओर यूनानी कला में बहुत बडा अतर और भेद है॥ 
पहले में आत्मा की प्रधानता है तो दूसरे मे मस्तिष्क की | बूनानी उदाहरणों 
में _म आतरिक सौदय्य स बविलग होकर शारीरिक कमनो यत्ता और उसके अगो 
की .ष्टता के चकाचौध मे ही पडकर रह जाते हैं र मूर्ति के भौतर छिपी 
आत्मा को पहचान ही नही पाते। हमारी दृष्टि ओर हमारा दिमाग मा-व- 
शरीर की इस विलक्षण बनावट पर हो स्थिर होकर रह जाता है। पर भारतोय 
कला हारा बनाई गईं मुक्त को देखने के साथ ही शरी र-रचना से हटकर उसमे 
अभिव्यकत भावो, जैदशों एवं आध्यात्मिकता की ओर हमारा मा अग्रसर 
हो जाता है । बाह्य दुष्टि स अधिक हमारी आतरिक दुष्ट को तृप्ति मिजती 
है | यहाँ को मूतयों के दशन करने पर हमारा चचल मन निमल और छा,न्त हो 
जाता है आर हमे आध्यात्मिक प्रेरणा मिलनी शुरू हो जाती है। प्रांतमाएँ 
दशक और भक्त को ध्यानावस्था ओर आत्तमिक तत्त्वो के ज्ञान वी जार ले 
बाती. हैं | बः्ख्व्द मे ये प्रतिमाएँ ता मूक है, मानव-+नर्भित हु ओर निजीब है | 
पर सत्यता यह है कि कलाकार उन प्रतिमाओ में ऐसा हाव-माव जर देता है 
कि दर्शक भूल जाता है कि वह एक मूक तथा निर्जीव मृत्ति के सम्भुख खड़ा है, 
बल्कि वह तो अपने इंष्ट की शरण में अपने को पाता है, जो उसके दुःख दर्द 
को मिटाने में समर्थ है, जो उसदी काम» को पूण करने में अप) सारी 
ममता को उडलता मालूम पडता है, जो एसे पारलोकिक सुख का आध्वासम 
देता है। यूनानी मूरतिनकला मे भावात्मक तत्व का बच्चन अभाव है। 
'मेरी माँ? की प्रतिमा में 'पवित्र मेरी” सि५, एक निर्दोष नारी दीख पडती 
है। किन्तु बुद्ध की मूति में आध्यात्मिक उडान 5 द्वारा ईश्वर वी अगोचर 
महिमा का साक्षात्‌ किया जा सकता है। आध्यात्मिकता से अनुप्राण्ति कला 
का महत्व देक्ष जोर काल से परे है । 


आरतोय प्रश्ौकन्पुजणा का लित्र, मूत्रि एवं स्वापत्म-कला 'पर प्रभाव [ र५५६ 


भूतिकला और त्यापत्य-कस! के कुछ भसुदा स्थात 

आरत के विभिन्‍न क्षेत्रों में अनेक मंदिरों में मूृति-कला एवं स्थापत्य-कल7 
का ज्वलंत प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इनमे (१) कोगाक, (२) खजुराहो, 
(३) एलोरा, (४) दिलवारा, (५) रामेश्वरम, (६) जैसलमेर, (७) बोधगया, 
(८) श्रबणवेलगोल, (९) मीनाक्षी, (१०) शिवखारी, (११) कुम्भकोणम्‌, (१२) 
औैलूर, (१३) त्रिपुरी, (१४) एकलिंग, (१५) चिदम्बरम, (१६) ग्वालियर, 
(१७) आमेर, (१८) बृन्दावन, (१९) दशयुर, (२०) क्िम्नी, (२१) एलिप टा, 
(२२) डिपचली, (२३) नेपाल और (२४) साँचो और भरहुत प्रमुख है । 

१. कोणार्क--कोणाकक का सू4-मदिर भारतीय वास्तुकला के इतिहास का 
एक स्वणिम तथा शाइवत पृष्ठ है। उडीसा मे चंद्रभागा ददी के तट पर निर्मित 
यह अनुपम मंदिर भारतोय जीवन, रूस्कृति, दशंत और समाज के साथ प्रणय 
ओर दोरता का प्रतीक है । 

बारह सौ शिल्पियो ने निरतर सोलह वर्षों तक इसके निर्माण में श्रम किया 
और तत्कालीन राजा ने अपने रॉज्य का बारह वर्ष का लगान इसमें खर्च 
किया । इससे लगा धन, श्रम और समय व्यर्थ नही गए । कोंणाक की भव्यता, 
विश्वालता, सूक्ष्म भावाभिव्यक्तति, रूज्जा, यथार्थ दर्शन एवं कल्पना-श्वक्ति पिछले 
सात सो वर्षों से कला-विवेचको ओर सामान्य दर्शको का समान रूप से मुरक 
करती आई है। 

सूयंदेव का यह विशद्वाल मंदिर अन्य मंदिरों से इस बात में भिन्न है कि 
इसमे कोई मूतति नही है। फिर भो उड़ीसा के जन-जीवन मे आज भी इसका 
जावत स्थान है। वर्ष मे एक बार माध-शुक्ल सप्तमी को काणाक के प्राथम 
में भक्ति-भाव से भरे मर तारियो को विशाल भीड़ एकत्र होती है। इस 
तरह इस दिन गह मदिर अपरिमित भीड द्वारा सूयं देवता के प्रति भ्रकट की 
मई आड्धा से मुखरित हो उठता है। इसकी जोणं दीवारो से सूर्य भगवान के 
जय जयकार तथा सतोन्नों एव मत्रो की ध्वनियाँ टकराकर गूज उठती है और 
सच्चे एदयो एवं भाव कंपित कठो से निकले भजन इसके विशाल प्रागण को 
भक्तिरस की लहरों से प्लाबित कर देते हैं । 

मंदिर के रथ के पहिए, उसमें गुते सात घोड़े ओर उसपर सारथि के 
बैठने का स्थान कलात्मक दुष्टि से बने हैं। इसीलिए यह सूमे-मंदिर पनों 
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कला के लिए विश्व का सवश्न प्ठ मंदिर कहे जाने का अधिकारी है। इसको 
स्थापत्य-कला अदभुत है। नवग्रह की मूर्तियाँ, जो एक ही अखण्ड शिला में हैं, 
दर्शकों को भ्राश्चर्थित कर देती हैं। मदिर के चारों ओर निम्न मांग में घोडे- 
हाथी सदृश पशुओ तथा भयकर युद्धों के सुन्दर तथा आकर्षक दृश्य अकित हैं । 
इन दृश्यों के देखने से सवत्र विजय, शौर्य और आत्म-विश्वास का उल्लास 
दृष्टिगाघर होता है। युद्ध का ऐसा सजीव और सद्यकत दृश्य उडीसा के किसी 
अन्य मदिर मे देखने को नही मिलता । कुशल हाथो द्वारा निर्मित इस शिल्प- 
कृति के अवशेषों को देखकर आज भो दर्शक आश्चयं मे स्तभित हो उठते हैं 
और उनका - दय शिल्पियो के प्रति प्रशसा से भर उठता है ब्तैर वे इस 
अलोकिक कला को देखकर अपने को कृतक्त्य मानते हैं । 

कोणाकं-मंदिर का प्रमुख आदर्षण एसकी प्रणय-समूर्तियाँ हैं। प्रेमापंण की 
विभिन्‍न उल्लसित मुद्राओ, सुख-विनिमय के सम्मोहक क्षणो और प्रणयी मन 
की धवेदनशीलता को इस कुशलता रू अकित किया गया है कि दर्शक दाँतो-तले 
अंगुली दबाकर रह जाते है, मातो इत मूर्तियों का निर्माण मानव-शिल्पियो ने 
नहों, वरन्‌ महान प्रेमी आत्माओं ने किया होगा । 

शिल्वियो की कुशतता एवं रस-सुजन-क्षमता छुम्बन आदि स्टू 'यारिक विषयों 
में नहीं, अपितु सौ ,को की पत्नी और ८चचो। विदाई, गायरों एवं गोतज्ञो का 
उल्लास आदि विषयों में भी -'पूर्व रूप से प्रकट हुई है। प्रभ्वत, मध्य।क्ु ओर 
सायकाल के सूर्य की तीन मतियाँ अपने भाव-सौदये वा आऑमिट छाप दशकों पर 
छोडतो हैं। पच्चुओ तथा पक्षियों का चित्रण भी उत्तनी ही भावनार्श।लता के 
साथ किया गया है । हाथियो का अकत इसका नमूना है । 


सदिर के बाहर संसार! नाम की एक मूर्ति है, जिससे लौकिक जीवन से 
सबधित प्रत्येक वस्तु को अकित किय। गया है । प्रणय के प्रत्येक बधन और 
उसकी आकाक्षा की इसमे जीवलट तथा समर्थ अभिव्यवित है । 

वस्तुत्तः सपूर्ण मंदिर उस युग के स्थपतियों के इजीनियरी-कौशल का 
चझोतक है। मदिर भे सौ फुट ५ लेकर चार सौ फुट तक की ऊँचाई के अनेक 
शिला-खड लगाए गए है। आधुनिक ऋनो और वाहनो के बिना इतने अत्यन्त 
भारी सामान वहाँ किस तरह उठाकर लाए गए तथा दीवारों में जोड़े गए, 
यह कल्पनातीत और विस्मय से पूण है । 
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आकार, श्रम, शिल्प और कला-- सभी दृष्टियो से कोणाक महान है। 
कला ही इसे काल के क्रर और कठोर प्रहारों के बावजूद आज तक अमर 
बनाए हुईं है। 

कोणाक पूरी से ५४ मील और भुवनेश्वर से ४४ मील की दूरी पर है | 
सदिर से ग्राम ४ मील पर है। यहाँ ठहरने को सुविधा नहीं है । अतः यात्री 
उसी दिन पूरी या भुवनेश्वर चले आते हे । भारत-सरकार के पर्यंटन-विभाग 
की ओर से एक सुन्दर विश्रामालय बनवाग्रा गया है। इसमे ठहरने और भोजन, 
दोनो की सुब्यवस्था है, पर इसका व्यय इतना अधिक पड़ता है कि संपन्‍्त 
यात्रियों को छोडकर शेष इसका उपयोग करने में असमर्थ होते है। इस मंदिर से 
समुद्र-तट एक मील दूर है ।' 

(२) खजुराहो--खजुराहो था खजरहा मध्य-भारत के छतरपुर जिले में 
एक छोटा-सा गाँव है, जो पन्‍ना-छतरपयर-मार्ग से ७ मील दूर उत्तर की ओर 
स्थित है । एक हजार वर्ष पूव॑ यह एक विस्तृत तगर था । इसका एक द्वार दो 
छजूर-वक्षों से अलकृत होने के कारण यह खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध हुआ | 
इस नगरी में कुल मिलाकर ८५ मदिरो का निर्माण हुआ था, जिनमे अब लगभग 
२४ मंदिर बच गए हैं। आठ मील के क्षेत्र मे फैले खजुराहो के मंदानों मे, खेतों 
मे, खलिहानों मे, कुओ, बावलियो एवं मकानों भे अनगिनत मूर्दियाँ सुरक्षा के 
अभाव मे यत्र-तन्न बिखरी पडी है । 

खजुराहो के मदिरो का निर्माण-काल दसवी और ग्यारहबी सदी है। उस 
समय चदेल-वशवालो का वहाँ प्रभुत्व था। भारतीय इतिहास में यह उत्तर- 
मध्यकाल कहा जाता है। इसको हम यदि मरूदिर-युग कहे तो कोई अत्युक्ति न 
होगी | इस युग मे कोणाक, भुवनेश्वर, पुरी, आबू, हालोविद, तंजो र, प्रभास- 
पट्टनम, गिरतार, शत्रु जय, भेडाघाट, अमरकंटक, ग्वालियर, उद्ययुर आदि 
स्थानों मे भी भिन्‍्न-भिन्‍न शैलियो के मंदिरों का बडी संख्या में निर्माण-कार्य 
प्रारभ हुआ । खजुराहो की मंदिर-निर्माण-दली उत्कृष्ट और अनुपम है। ये 
मदिर झिखर-दौली के अनूठे और विशुद्ध नमूने हैं। महाँ के मदिर विद्याल होने 
पर भी बहुत कलात्मक बने हैं। इनकी शेली उत्तर भारतीय ढंग की, पर 
विकसित रूप में है। मवन-निर्माण-कला की दृष्टि से यह अद्वितीय है। श्रत्येक 


अनन्त शव निरननीनान भावी भिनननन 
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२५८ ] भारत में प्रतीक (मूति)-पुजा का आरम्भ और विकास 


मदिर काफी ऊंची कुर्सी पर स्थित है और उसका बाहरी भाग उनरी हुई 
नक्‍काशी से अजक॒त है । अकंले कधारिया समदिर में हो ५६० के काभग 
चित्रकारियाँ हैं । 
हिन्दू, जैन और बौद--तीनो धर्मों के मंदिरों का निर्माण खजुराहो में हुआ । 
चदेल-वशी राजे शव थे और उनकी कुलदेवी मनिया थी । स्वभावतः यहाँ दौवक 
और शाकत सप्रदायों की कृतियो की अधिकता ओर प्रमुखता थी। अद्ध-मंडप, 
मडय, महामंडप, अतराल, विमान, गर्भगृह और शिखर--हइन मदिरों का शैली- 
वैशिष्ट्य है। कंठधरिया महादेव का मदिर इन सब मदिरों में मुख्य है। यह 
खजुराहो का सबसे विशाल और सबसे सुन्दर मदिर है और पचायत-शली पर 
बना है। जमीन से ११६ फुट ऊँचा उठकर जिस सुहृढ़ता से यह खडा है, वह 
देखते ही बनता है । कारीगरो ने इसको विशाल विस्तृत कुर्सी के नोवे भारी- 
भारी चब॒तरे देकर इसको शात और भी बढा दी है । इसके क्रम से छ टे होते 
गए एक के ऊपर दूसरे शिखर-समूह बडे ही भव्य मालूम पडते हैं। इस कला 
मे कलास-परवत की अभिव्यक्ति होदो है। प्रदक्षिणा-पथ मे सुन्दर-सुन्दर स्तभ 
हैं तथा चारो तरफ भव्य ऊँचे भरोखे बने है। मदिर का चप्पा-चप्पा 
अलक्ारिक अभिप्नायों से परिपूरेत मूर्तियों से ढका है| पूरे मंदिर की लबाई 
१०३ फुट और चौडाई ६७ फुट है । 
लक्ष्मण वर्मन द्वारा निमभित लक्ष्मग-मदिर दूसरा प्रमुख स्थान रखता है। 
यह विष्णु को समपित है। राजा लक्ष्मण सेन ने कन्नोज के राजा देवपाल से 
विष्णु भगवान की प्रतिमा प्राप्त करके इसमे प्रतिप्ठित कराई थी । 
मातगेश्वर महादेव का मदिर पवित्रतम माना जाता है। इसका निर्माण 
ग्यारहवी सदी में हुआ था । तब से आज तक यह उसी प्रक्कार पुण्य और पृज्य 
है। आठ फुट ऊंचा और ३ फुट ८ इच गोला शिवलिय चमकीला और 
ओपदार है। चित्र]प्त या भरत जो का मदिर उतना ऊँचा और विशाल नहीं 
है, फिर भी शोभनीय है। भगवान सूय्य को पॉच फुट ऊँची प्रतिमा इसमे 
प्रतिष्ठित है। भगवान सूर्य सप्ताश्व-रथ पर सवार है और उनके पंरो में बड़े 
तथा ऊँचे जूते है। इसी तरह अल्मोड़ा के पास कठार॑मल में भी भगवाने सूर्य 
अबिजूतेपहने दिखाए गए हैं; |. 
कप विश्वनाथ-मंदिर का नंदी-मडय अनुपम है। ३१५८ ३१ बर्गफुट के बिस्तुत 
“मंडप में स्थित अमकीले 'ओपदार सजीव भेदी' के दर्शन कर आँखें वहो'उलमी 
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रह जाती हैं । ऐसा मालूम पडता है कि नदी महाराज अपने स्वामी विश्वनाथ के 
चरणों मे शात और भाव-विभोर होकर बैठे हैं। इस प्रतिमा की ऊंचाई ६ फुट, 
ओर लंबाई सबा सात फुट है। इसमे भी अधिक कौतूहल और अ|एबयं को वस्तु 
"है वहाँ स्थित वराह-प्रतिमा । यह भी एक ही पत्थर के खड से निर्मित है । 
इसकी माप २० ३०८१६ है। उन्नत-प्रीव बराह के हारीर-भर में देवताओं 
की छोटी-छोटी प्रतिमाएँ हैं। हिरण्पाक्ष ने पृथ्वी का भक्षण कर लिया था 
और पृथ्वी के उद्धार के लिए विष्णु भगवान ने वराहू का रूप धारण कर 
हिरण्याक्ष का वध किया था--वहो दृभ्य यहाँ दर्शाया गया है । 

छुह फ््लांग दूर गाँव की दूसरी ओर जेन-मदिरों का समृह है। इनसे 
झादिनाथ, पाश्वनाथ और शातिनाथ के मदिर मुख्य हैं । १५ फुट ऊँची शाति- 
नाथ की मूति की ध्यानस्थ अवस्था अतोव शाति प्रदान करतो है। आदिनाथ 
और पाश्वेनाथ के मदिर हिन्दू-शैली से मिलते-जुलते हैं। इनके बाह्य भाग भी 
उभरी हुईं नक्काशी ओर सुन्दर मूर्तियों से भरे है। इन मूर्तियों मे बलखातों 
अग्रिमा इतनी अतिरजित है कि वास्तविकता से उसका कोई सबध नही रह 
जाता, पर उसमे आसक्तता छू तक नहों गई है । 

जैम-मदिरों मे अहलील मूर्तियों का कोई स्थान नही है, जबकि हिंदू-मंदिरों 
'मे उनकी भरमार है, क्योंकि तात्रिको का प्रभाव हिंदू-मदिरो के निर्माण पर 
'पडा था। इन तंत्रिकों ने अपने कुत्सित कर्मो को धमं को आड मे प्रश्॑य देकर 
शिव ओर शक्ति के सभोग से ससार की उत्पत्ति के सिद्धान्त का जिस 
बीभत्स रूप में प्रदर्शन किया, उसमे आध्यात्मिक विव/रवाले ।रुषो को क्‍या 
स्थिति रहेगी ?' 

(३) एलोरा--एलोरा पहले निजाम के हैदराबाद, राज्य मे था, किंतु उसके 
भारत मे विलीन हो जाने के पश्चात्‌ अब यह महाराष्ट्र राज्य के ओरगाबाद 
जिले के अतगत है। एलोरा जाने के लिए भध्य रेलबे के दिल्‍ली-बबई 
रेल-पाथ के मनमद रेलवे स्टेशव पर उत्तरना पडता है । यहाँ से छोटो लाइन 
द्वारा, जो सिकदराबाद तक जातो है, ओर गाबाद तक जाना होता है । यहाँ स्ले 
बस द्वारा वारुल, जो एलोरा का स्थानीय नाम है, जाना पड़ता है । .मार्य में 

दौलताबाद का किला पहाड के ऊपर दीख पढ़ता है। 


], सबिरों का खजुराहो मगर (घसंदुप', जुलाई, १५६५३) : बाज ऋंदें जेबे 
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एलोरा में आठवीं सदी में कैलास-मंदिर का निर्माण हुआ था, जो पूरा-का-- 
बूशा पर्वत काटकर बनाथा गया था। मदिर का आँगन २६० फुट लंबा और 
१६० फुट चोड़ा है। इस आँगन के बीचोबीच एकलिंग देवालय है, जो ९६ 
फुट ऊँचा है । इसके आगे १६ खभो पर स्थित एक सडप है। इसी के सामने 
एक पृथक मदी-मडप है, जो कम सुन्दर नही है। शिव की लीलाओ तथा 
विविध अवतारो की मूर्तियाँ, जो मदिर के भीतर विद्यमान है, कला के उत्कृष्ट 
नमूने है। सबसे आकर्षक और महान यही गुफा-मदिर है। इसके अलावा 
कतिपय हिंदू, जेन और बौद्धगुफा-मंदिर हैं । 

एलोरा क्री गुफाओ की सख्या ३४ है । इनके पास पक्की सडक बनाई गई 
है । पहाड पर एक बँगला बना है। नीचे ठहरने के लिए छोटी-छोटी गुमटियाँ 
बनाई गईं हैं। सडक पहाड पर स्थित बँगले तक गईं है। यहाँ के दर्दानीय 
गुफा-मदिर को देखने के लिए दूर-दूर से देश-विदेश के यात्री आते हैं। इन ३४ 
शुफाओं में एक से लेकर दस तक बौद्धों के अधिकार में हैं। उनमे बुद्ध तथा 
अन्य बौद्ध देवताओं की विशाल मूर्तियाँ हैं। ११ से २८ तक सनातन वंदिक 
धर्मावलंबियो के दृष्टदेवों के मदिर तथा मूर्तियाँ एवं गुफाएँ है। २९ से ३४ 
शक की गुफाओ में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ हैं। इन सबसे महान कलास-मदिर- 
गुफा है, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। ये गुफाएँ पहाड काट-काटकर 
कितनी कठितता, परिश्रम और व्यय म्ले बनाई गई होगी, इसका अंदाज लगाना 
आसान नहीं है । पर आज, जन-शुन्यता के कारण यहाँ भयकरता घोर रूप में 
निवास करती है । अकेले-दुकेले मनुष्य को इसमे घुसते ही भय आक्रात कर लेता 
है। इसके कुछ प्रमुख गुफा-मदिरो का वर्णन इस प्रकार है-- 

(१) जगस्ताथ-गुफा--इसके प्रवेश-द्वार पर प्रायः तीन हाथ लंबी श्रीजगन्नाथ 
की ध्यानस्थ मूर्ति है। गुफा के भीत्तर दो घर है। भीतरवाले घर मे १२ खभे 
हैं और नाता प्रकार की मूर्तियाँ हैं। इसका भ्रवेश-हवार ३ फुट ऊँचा है । 

(२) आादिनाथ-गुफा--गुफा के ऊपर श्री लक्ष्मी-नारायण की मूर्ति है मौर 
भीतर तीन हाथ ऊँची तीर्थकर आदिनाथ की मूर्ति है । 

(३) इसासभा-गुफा--इसके भीतर और भी कई गुफाएँ हैं। यह बहुत 
धुम्दर गुफा है। यह गुफा पहाड़ काटकर भंदिर के रूप भें बनाई गई है । बीछ 
कि िदाकृत पर #्ान/निर्त शक भुसि-मृति है । वक्षित्र तरफ़ हुक हाभ्री और 


भारतीय प्रतीकन्यूजा का चित्र, मूर्ति एवं स्थापत्य-कला पर प्रभाव [ २६१ 


तपस्वियो की मूर्तियाँ हैं। थोडी दूर पर ऐराबत हाथी की मूर्ति के ऊपर इन्द्र 
की मूर्ति है और उसके पास सिंह पर बैठी चार सखियों से युक्त इन्द्राणीं हैं। 
इद्धराणी की गोद में एक बालक है । इसमें १२ खनभे हैं । 

(४) परशुरासम-गुफा--यह अतीव मनोहर है। 

(५) कंलास या नीरूकंठेइवर-गुफा--इसमें प्रवेश-दवार पर नंदीदवर की 
मूत्ति ओर भीतर एक विद्ञाल शिवलिंग है। इसके अतिरिक्त इसमें कार्शिकेय, 
गर्णश, सरस्वती प्रभृति देव-देवियो की भव्य मूर्तियाँ हैं । 

(६) आओ रामेहबर-गुफा--इसके द्वार पर भी नदीए॑ंवर-मूर्ति है। भूतति की 
बगल में एक जलपूर्ण कुड है और भीतर गुफा मे शिवलिंग है। इस गुफा के 
भीत्तर और भी आश्चयंप्रद मूर्तियाँ हैं । 

(७) जनवास-गुफा--इसमे ब्रह्म, विष्णु, शिव, वराहदेव और ऊु सकरण॑ 
की एक भयकर मूर्ति है | 

(४) वह्यबतार-गुफा--इस गुफा में दशावतारो को लोला तथा गर्णश, 
पावंती, सूय॑ आदि अनेक देबो की मूर्तियाँ स्थापित हैं । 

देखने से यह ज्ञात होता है कि मध्य में और ठीक स्थान पर द्वोने के 
कारण हिन्दुओ के गुफा-मदिर सबसे प्राचीन हैं। अनतर बौद्ध और जैन-पर्मा- 
वलबियो ने स्पर्डावश अपने मदिर बनाएं थे । यह धारणा इस बात से भी पुष्ड 
होती है कि इन ३४ गुफा-मदिरो मे सबसे महान कंलास-मदिर है और वह प्राय: 
मध्य में स्थित है । जहाँ-जहाँ जो जैन-मदिर हैं, वे कला ओर सोंदयं के दर्शनोय॑ 
नमूने हैं, किन्तु एलोरा के जंन-गुफा-मदिर हिन्दू और बौद्ध-गुफा-मंदिरों को 
तुलना में अपेक्षाकृत साधारण हैं । ज्ञात होता है कि किसी समय यह स्थान 
कोई महत्व रखता था, जिसके कारण हिन्दु-मंदिरों के निर्माण के बाद बौढों 
और जंनियो ने भी यहाँ अपने-अपने गुफा-मंदिर बनवाए। 

पास ही लगभग एक मील दूर श्री घुरमेइवर ज्योतिलिग तीर्थ है। यहाँ इनकी 
धुष्णेंश्वर जी कहते है । किन्तु कथानक से ज्ञात होता है कि इनका शुद्ध नोमें 
चुरमेश्वर जी है। भगवान घुरमेश्वर जी का मंदिर पत्थर का बहुत सुदृढ़ बना 
हुआ है। यह रानी अहल्याबाई को सुकीर्ति है। मदिर बस्ती से बाहर हैं 
और चारो ओर सामान्य जगल-सा है। मदिर की बनावट सुन्दर है । सभा-मंडप 
में गच पर कच्छप-मूरति है। भगवान घुरमेश्वर जी को मूर्ति एक हाथ से कुछ 
अधिक ऊँची है । 
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(४) विलवारा-- अहमदाबाद-दिलली रेल-पथ पर आबू रोड है। बहाँ से: 
लगभग १८ मील दूर पहाड पर माउण्ट आबू नामक पहाड़ी नगर है। नगर 
सुन्दर, स्वच्छ और दर्शनीय है। यहाँ से सूर्यास्त का दर्शन बडा ही मनोहर होता 
है। इस दृश्य के अवलोकन हेतु दूर-दूर से लोग यहाँ आते हैं। लेकिन, यहाँ 
आकर एक जगत्प्रसिद्ध जेन-मदिर देखन का प्रलोभन नहीं रोक सकते । 

माउण्ट आबू से डेढ़ मील पर दिलवारा गाँव है। यही पर बह जगत्प्रसिद 
जेन-मंदिर है। इस मदिर की कारीगरी को देखकर मन विस्मय विभोर हो 
उठता है । ताजमहल को छोडकर भारत मे अन्यत्र पूरा सममरम्र का बना कोई 
भवन या सदिर कारीगरी मे इस मदिर की स्पर्डा नही कर सतता । यहाँ की 
सगमरमर पर की गई पच्चीकारी अदूभुत है। सबसे आश्चय की बात तो यह 
है कि क्रिस तरह इतने ऊँचे पहाड पर पत्थर के विशाल भारी-भरकम टुकडे 
पहुँचाए गए ! अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि इस मदिर के निर्माण मे 
कितनी धन-राशि का व्यय किया गया होगा । किसी भी सप्रदाय के लोग बेरोक- 
टोक इस मदिर के भीतर जाकर दर्शन कर सकते हैं । 


विमलसाह-जिनालय में तीर्थंकर आदिनाथ की अत्यन्त भव्य मूर्ति है ॥ 
मूर्ति की आँखो की पृतलियाँ जवाहरात की हैं और गले मे बहुमूल्य रत्नो का 
हार है। मदिर के ठीक सामने एक बडा सभा-मडप है । इसके खंभो पर 
सुन्दर कारीगरी तथा पच्चीकारो को गईं है। मानो कठोर पत्थर को भी मोम 
को भाँति मुलायम बनाकर बारीक काम किए गए हैं। इन कामो को मन्रमुग्ध 
होकर देखनेवाले दर्शको का घटो का समय कब बीत गया, पता नही चलता | 
वास्तव में भारत की स्थापत्य-कला का यह एक अनोखा नमूना है। इस मंदिर 
के चारो तरफ बावन छोटे-छोटे मदिर हैं, जो एक समान दीखते है। भिन्‍नता 
केवल मूर्ति को पालथी के निचले भाग से प्रकट होती है। एक हाथी है, जिसमे 
प्रस्तर की दस हाथी-मूर्तियाँ हैँ। प्राचीन तथा अर्वाचीन कारीगरी में कितना 
अतर है, यह दीवारों पर जगह-जगह की गई मरम्मत से स्पष्ट हो जाता है, 
भानो नए कपडे में (राना पेबद लगा दिया गया हो । बड़ें मंदिर के बनवाने 
में छुप्पत लाख रुपए खत हुए थे । 

यहाँ का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर श्री नेमिनाथ भगवान का है । इस मंदिर में देवरानी 
और जेठानी के 'गाँल' बहुत प्रसिद्ध है। सिर्फ इसी की कारीगरो में सवा लाख 
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हपए खर्च हुए थे। इसका कला-शिल्प उच्च कोटि का है, जिसकी प्रशंसा 
विदेशी यात्री भी खूब करते हैं । 

(५) रामेइबरस--रामेश्वरम्‌ भारत के अंतिम छोर समुद्र के दक्षिण-पूर्वः 
तट पर है। मद्रास से गाड़ो सीध रामेश्वरम्‌ जाती है। भगवान शिव के: 
बारह ज्योतिलिगों मे ग्यारहर्वाँ ज्योतिलिग रामेश्वरम्‌ मे स्थापित है। यह 
मद्रास से दक्षिण ४१८ मील की दूरी पर है। 

यहाँ का शिव-मदिर विद्ञाल है। मदिर के चारो ओर एक ऊँचा परकोटा 
है। इसमे गोपुर (प्रवेश-द्वार) बने हुए हैं। इन गोपुरों पर कलात्मक मूर्तियाँ 
वनी हुईं हैं। पू॑ का गोपुर सबसे उत्कृष्ट और १२९ फुट ऊँचा है। मुख्य 
मदिर का घेरा १,००० फुट लंबा, ६०० फुट चौडा और १०० फुट ऊँचा है | 

मदिर की परिक्रमा के लिए चारो ओर विशाल बरामदा है। इसके 
दालानो मे चालीस-चालीस फुट ऊंचे खंभे लगे है, जो पत्थर के एक ही टुकर्ड 
के बने हैं। इन खभो पर रग-विरग के देवताओ और जानवरो के चित्र बने हैं । 
इसके बरामदे की लंबाई ससार में अपनो बराबरी नहीं रखती। इस मदिर 
के सम्मुख एक स्त्रणं-मडित खभा है और उसके पास ही सोने से अलक्ृत सफेद 
पत्थर का नदी है। यह एक विशाल मूर्ति है, जो ८ फुट लबी, ९ फुंट चौड़ी 
और १३ फुट ऊँची है । 

स्वय रामेश्वर की मूर्ति एक बहुत सुन्दर स्फटिक लिंग के रूप में है। यह्‌ 
स्फटिक थल्प-पारदर्शी भी है। हिन्दुओ का महान तीर्थस्थान होने के अतिरिक्त 
यह भारतीय स्थापत्य-कला का एक उत्कृष्ट नमूना है | 

(६) जंसलमे र--दसवी सदी मे यवनों के आक्रमण से यदि उत्तर-भारत 
का कोई राज्य विनष्ट नहीं हुआ, तो वह जेसलमेर था | यह जैसलमेर के साहसी 
एवं बीर निवासियों के दृढ़ सकल्प का ही परिणाम था कि वे विदेशियों के 
चगुल मे विमुक्त रहे। फलस्वरूप वहाँ की प्राचीन रूस्कृति और कला बक्षुण्ण 
रह गई । यह नगर जैन-मंदिरों ओर ज॑न-संप्रदाय का केन्द्र रहा है। यहाँ के 
जुन-प्रंथ तालपत्रो पर सस्‍्कृत तथा प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, जो संग्रहमलय 
में सुरक्षित हैं । 

अपनी शिल्प-कला के लिए जैसलमेर प्रसिद्ध है। जैन-मंदिरो, राजभवर्नों,, 
नगर की ह॒वेलियों तथा किलो में पत्थरों पर जो बारीक कारीगरी की गई है, 
वह इतने ऊँचे दरज की है कि उसने भारत की कला-कतियों मे चार चाँद लगा 
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दिया है। यहाँ के पत्यरों पर की गईं उत्कृष्ट खुदाई का सागोपाग वर्णन इंडियन 
ऐेण्टिक्बेरी' नामक सुप्रसिद्ध ;स्तक मे किया गया है। जेन-मंदिरों के तोरणों, 
खंभो, प्रवेश-द्वार आदि पर लगे पत्थरो पर जो बारीक खुदाई पंद्रहवीं सदी 
में की गई थी, वह अद्वितीय है ओर उसकी प्रशसा जितनी की जाए, थोडी ही 
होगी । इस कला में सौदयं के साथ-साथ गामीयें का भी यथेष्ट मात्रा मे 
मिश्रण है। इसी कारण एक मदिर में एक हजार मूर्तियों के रहते हुए भी दृष्य 
में सघनता अथवा अव्यवस्था नही मालूम पड़ती | जावा, सुमात्रा आदि 
थूत्रीं द्वीपो में, जिनका संबंध भारत के साथ अति प्राचीन है, पुरातन भारतीय 
शिल्प-कला के जो नभूने प्राप्त हुए हैं, वे जेसलमेर की शिल्प-कला के साथ 
सादृश्य रखते हैं । 

जैसलमेर से चार मील दूर अमर सागर के मंदिर के मकरानीं-पत्थर 
'पर निर्मित जालियाँ शिल्पकला की दृष्टि से श्लाघहंनोय हैं । यंहाँ से दस मील 
दूर लांद्रवा नंगर में प्रचौन भारत का विष्वर्विद्यालय था। यहाँ शिव-पांव॑ती 
के ८०० वर्ष पुराने मदिर है, जिनकी बनावट भव्य एवं विलक्षण भी है। इनमें 
तोरण-शैली का व्यवहार ्च्चरता के साथ किया गया है। यहाँ मेहराव दौख नहीं 
पडते । मंडप की छत पद्मों में विभाजित है। विभिन्‍न मुद्राओ में निर्मित 
मूर्तियाँ मानव-जीवन की उच्चतम प्रेम-भावना को प्रकट करती हैं। चोबीस 
तीर्थकरों को जीवन-गाथा उनकी प्रतिमाओ की विभिस्न मुद्राओ में पढ़ी जा 
सकती है। यहाँ के स्तभों, छतो एवं शिखरो के एक-एक पत्थर छोटे-छोटे 
मदिरों के दृश्य उपस्थित करते हैं। मदिर का भाग होने पर भी यहाँ के 
तोरण अपने-आप में एक पूण इमारत हैं। यहाँ के भवन सुन्दर होते हुए भी 
इतने मजबूत हैं कि ८०० वर्ष 3राने होने पर भी ये अच्छी स्थिति में हैं । 

यहाँ का किला सवत्‌ १२१२ वि० में निभित हुआ था। उसमें एक हजार 
गृह बने हैं। यह आश्चये का विषय है कि इस विशाल मरु-प्रदेश मे, जहाँ 
यानी तथा आवागमन के साधनों की बडो कठिनाई है, स्थापत्य-कला का इतना 
उत्कृष्ट नमूता क्योकर निभित हो सका। आज के भारतीयों के लिए यह 
अच्छा उदाहरण है कि संघर्ष तथा अभाव के बीच मे भी रहकर मनुष्य परिश्रम 
के द्वारा ऊँची-से-ऊं दो चोज प्राप्त कर सकता है। जेसलमेर ने स्थापत्य-कला 
के क्षेत्र मे भारत का गौरव कितना बढ़ाया, यह देश-विदेश के पर्यटकों के 
मुख से उसकी उत्कृष्टता की प्रशसां से ही मालूम पडता है । 
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जैसलमेर राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी छोर पर स्थित है। पाकिस्तान की 

सीमा इससे मिलती है । परश्चिमों रेलवे के पोकारन स्टेशन से यह ५० मोल 
दूर है । 

हे पे बोधगया--बोधगया बौद्धों का सबसे महान तीर्थ है। यही पर 
सिद्धाय॑ ने बुद्धत्व प्राप्त किया था । बोधगया गया से १० कि० मो? पर्चिम 
है। यहाँ का बुद्ध-मंदिर अति प्राचीन है। इसमे भगवान बुद्ध की एक भव्य 
मूर्ति है। विद्ञाल काले पत्थर के एक टुकई को तराश्-तराश कर भगवान 
बुद्ध के रूप मे उसे परिणत कर दिया गया है । उम्र दिन जो पत्थर काल के 
अंतराल में छिपा पड़ा था, उसे भारतोय कारीगरों ने अरने कुशल हाथो से 
एक पवित्र मूर्ति के रूप मे परिवर्तित कर दिया, जिसके श्रद्धापूर्ण दर्शन के लिए 
क्या दूर ओर क्या नजदोक, सभी जगहो से यात्री नित्य आया करते हैं, जोर उस 
स्थॉभ' का गौरव बढ़ा रहे है। किसी तीर्थ की महृत्तां वहाँ पर बने' मर्दिर और 
उसमे श्यापित मूर्ति के' कलात्मक स्पर्श से कई गुनी बढ़ जाती हैं। बोषगंया का 
मंदिर तथा उसमें बुद्ध की मृति भारतीय स्थापत्थं-कला का एक नमुभा-मौत्र हैं, 
पर्रतु उसमें बोधिसत्व को भांवना हंतनी अधिक है कि वहाँ पर दर्षनाणियों 
एवं परयंटकों की नित्य भीड लगी रहती है ! 

बोधगया-मदिर की वेष्टन-बेंदिकाओ (रेलिंग) पर उत्कीर्ण खित्र उल्लेख्य 
हैं। इस पवित्र और प्रसिद्ध मदिर में सूर्य का चित्र है, जा धार्मिक सहिष्णुता 
का परिचायक है | सूर्य का रथ चार घोडो द्वारा खोचा रहा है। रथ एक पहिए 
का है। रथ पर बैठे सूर्य के पीछे एक चक्र-सी चोज उत्कीण है। सूय के दोनों 
ओर एक-एक नारी-मृर्ति धनुष-बाण लिए हुई हैं, जो उषा और प्रत्युषा हैं। 
कुछ घायल इंधर-उधर पडे हैं। सूर्य के द्वारा अधकार की शक्तियों के नाश 
का यह दृश्य है। घाडो की उठती टापो तथा मुद्रा से अविराम गति, समूति 
ओर शक्ति की अभिव्यक्ति होती है, तथा घायलो के द्वारा अधकार पर प्रकाश 
की विजय प्रतिपादित होती है। उत्तर-भारत की अधिकाश सूर्य-मृ्तियों में पर 
से ठेहुनें तक फीतादार बूट ओर कमर में अव्यज़ू पडा है। यही वराहमिहिंर 
द्वारा उल्लिखित उद्दीच्य-वेश है। यह पहनावा निश्चित ही ईरानी है। छोक- 
कुषाण लोगो ने इस पहनावे का प्रचार भारत मे किया। भविष्य-,राण से 
भी यही ५प्टि होती है कि शक-स्थान में विश्वकर्मा ने सूर्य की मूति बनाईं। 

दक्षिण-भारंत मे सूर्य-मूति-विज्ञान की एक अलग परपरा है। बोषगया की 
मूति भी उद्दीच्य-वेश मे नहीं है। इसलिए ऐसा प्रतीत होवा है कि ईरानी पहनावे 
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में सज्जित सूर्य की मूर्ति बनाने के पहले ही भारत भें अपनी एक खास परंपरा 
थी । बोधगया की सूर्य-मूर्ति मे जुते चार घोडे चार युर्गों का संकेत करते हैं । 
चार घोड़ो का रथ शक और यूनानी परपरा में है, पर इस सादृह्य के अति- 
रिक्त भारतीय और विदेशी उदाहरणो मे कोई मेल नहीं है । रथ का पहिया. 
एक है, जिससे एक वर्ष का-वोध होता है।' “” इस प्रकार मोय॑-कालीत 
पाठलिउत्र की सूर्य-मूति ओर शु ग कालीन बोधगया की वेष्टन-वेदिका (रेलिंग) 
पर उत्कीण सूर्य-मूति उद्योच्य-वेशधारी सूर्य-मूर्ति की विदेशी परंपरा से भिन्‍न 
ओर प्राचीन है। जान पडता है कि प्राच्ीनकालीन सूर्य-मूतियाँ भारतीय 
परंपरा के अनुसार बनाई गईं और बाद में ईरानी परपरा के अनुसार, जब 


उत्तर-भारत मे उसका बोलबाला हुआ। फिर भी दक्षिण-भारत मे बिशुद्ध 
भारतीय परंपरा ही जीवित रहो । 


बोधगया-मदिर की वेष्टन-वेदिका के स्तभो पर बृत्ताकार पदक-सदृश कमलो 
पर राशियो की मूतिमान आक्ृतियाँ उत्की्ण हैं। इनमें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, 
वश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ ओर भीन सहज ही पहचाने जा सकते हैं। प्राचीनः 
पाषाण रेलिग पर तुला, सिह, कन्या, वृष और मकर स्पष्ट हैं। कन्या के लिए फ्लो 
की माला पहने, पृष्प-मुकुट-युक्त कुमारी बाला का चित्र अत्यन्त आकर्षक है । 
एक मसनद के सहारे बैठे व्यापारी से तुला राशि का ज्ञान होता है। भृग-शरोर 
वाले धनुधंर से धनु-राशि का बोध होता है। स्त्री तथा १रुष के प्रणयपूर्ण व्यवहार 
से मिथुन राशि की भावना व्यक्त की गई है | प्रकृति ओर मांनव को एक हो 
सोहादंपूर्ण भावना से देखना भारतीय कला की आध्यात्मिकता और महती 
उदारता का ज्वलन्त प्रमाण है। बोधघगया की वेष्टन-वेदिका पर उत्कीण॑ चित्रो 
पै भो इन्ही विशिष्ट गुणो की प्रष्टि होती है। मिथुन राशि का बोध सिंह 
और सिंहिनो के प्रेमालाप के चित्र से किया गया है। सत्ताईस नक्षत्रों का 
भी चित्रण हुआ है। प्राचीन पाषाण बेप्टन-बेदिका पर अश्व और मूग के 
चित्र उत्कीर्ण है । इसी पर बौद्ध-देवी श्रामाँ का भी चित्र उत्कीर्ण है। श्रोमाँ- 
देवता के पर एक-दूसरे से सटे हैं । घुटने जमीन से कुछ ऊपर हैं। उसके बाये 
हाथ मे कमल की खिलती कली है। इसी प्रकार हाथियो से अभिषिक्‍त देवी 
की मूर्तियाँ भ। खुदी हुई हैं, जो गज-लक्ष्मी के प्रतिखूप-सी हैं । हिन्दू-लक्ष्मी को 
भूर्ति की कल्पना बोढ़ों की श्रीमाँ देवता से हुई थी ।”! 


. भारतोथ कला को बिहार की देन : डॉ० विन्ध्येश्वरी प्रसाद सिन्हा, 
पृ० ८१--८ ३ 
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(८४) शअ्रवणवेलगोल-- दक्षिण-मध्य रेलवे की बंगलोर-हरिहर-पूत्रा लाइन 
पर भारसीकेरे स्टेशन से ४२ मील, मेसूर से ६९ मील और बगलोर से १०२ 
मील तथा हासन से ३१ मील दूर श्रवणवेलगोल है । इन सब स्थानों से बसे भी 
जाती हैं। यहाँ अन्तिम श्रूत केवली श्री भदबाहु स्वामी ने मरण-समाधि ली 
थी | यहाँ एक धरे के भीतर श्री भद्बबादु जी की विशाल मूर्ति है। यह सत्ताईस 
फुट ऊँची दिगम्बर मूत विश्व की सबसे बडी मूति है। मूर्ति पर्यत-शिखर 
को काटकर बहुत सुडौल बनाई गई है। इस भव्य मूर्ति का निर्माण चामुण्ड 
राय नामक राजा ने कराया था। 

यह स्था- दि स्वर जैसे रा ग्रो्मट-तीथं है। अन्य मूलियों के अलावा 
यहाँ तीन तीथंकरो--आदिनाथ, शान्तिनाथ तथा नेमिनाथ-- की मूत्ियाँ हैं । 

(९) भोनाक्षी वेवी - मदुरा दक्षिण-भारत (तमिक्तन-प्रदेश) के नगरों में 
एक है | यह मद्रास-रग्मेश्वरम रेल-पथ पर स्थित है। यह मदिर अपनी निर्माण- 
कला की भव्यता के लिए सत्र प्रसिद्ध है। 

गोपुर में प्रवेश करने पर पहले एक मंडप मिलता है, जिसमे फल-फुल की 
दुकानें रहती हैं। उसे नगर-मडप कहते हैं। उसके आगे अष्ट-शक्ति मडप 
है। इसमे स्तभो के स्थान पर लक्ष्मी की आठ मृतयाँ छत का आधार 
बन रही हैं। मदिर के दाहिने सुब्रह्मण्यम्‌ और बाएँ गणेश को मूर्तियाँ हैं। 
इसके आगे मीताक्षी-नायकम्‌ मंडप है। इस मडप के पीछे अंधेरा मंडप 
मिलता है। ऑँधेरा सडप के आगे स्वणं-पुष्करिणी सरोवर है। सरोवर के 
चारो ओर मडप हैं। इत सडपो मे तीन ओर शित्तियो पर भगवान शकर 
की ६४ लीलाओ के चित्र बने हैं। 

मदिर के सम्मुख मंडप के स्तभों में पाँचों पाण्डवों की मूर्तियाँ (एक-एक 
स्तंभ में एक-एक) और सात स्तंभों से सिंह की सूर्तियाँ हैं। सरोवर के 
पश्चिमी भाग का मडप किलिकुण्ड मडप कहा जाता है। यहाँ एक अद्भुत 
सिह-मूति है। सिंह के मुख मे एक गोला बनाया गया है। सिंह के जबडो में 
अगुली डालकर घुमाने से यह गोला घूमता है। पत्थर मे इस प्रकार का शिल्प- 
नेपृण्य देखकर चकित रह जाना पढता है | 

पाण्डव-मूर्ति मंडप को पृरुष-मृग-मंडप कहते हैं; क्योंकि उसमे एक मूल 
ऐसी बनी है, जिसका आधा भाग पुरुष का और आधा भूग का है। इस मंडप 


२६८ ] भारत में प्रतोक (मूरति)-पूजा का आरम्भ और विकास 


के सामने मीनाक्षी देवी के निज मदिर का द्वार है। द्वार के दक्षिण छोटा-सा 
सुब्रह्मण्यम-मदिर है, जिममे सुब्रह्मण्यमू तथा उनकी दोनो पत्नियों की 
मूर्तियाँ हैं । 

कई ड्योढ़ियों को पार करने पर श्री मीनाक्षो देवी की भण्य मूर्ति हैं। 
बहुमूल्य वस्त्राभरणों से देवी का श्याम विग्रह सुभूषित रहता हैं। निज मंदिर 
के परित्रमा-मार्ग मे ज्ञान-शक्ति तथा बल-शक्ति की मूर्तियाँ हैं। मौनाक्षी- 
मदिर की परिक्रमा करने के बाद सुन्देशवर-सदिर मिलता है। दोनों मदिरों के 
बीच गणंश जी का मदिर है । 

सुन्देश्वर-मदिर के प्रवेश-द्वार पर द्वारपाल कीं मूर्तियाँ हैं । सुश्देषवर-म दिर 
के सम्मुल्त पहुँचने पर पहले नटराज के दर्शन होते हैं। उन्हें वेल्लिअंम्बलम्‌ 
(चाँदी से मढ़ा हुआ) कहतें है। ताण्डब म॒रंय करते हुए भग्गंयौन शिव की यह 
मूर्ति विंदेस्बरम के नटराज की मूर्ति से बडी है । 

मुख छोडकर सर्वांग चांदी के आवरण से ढका हैं। विदेम्वरभ्‌ के नटराजँ 
का वाम पद अपर उठा है, पर यहाँ दाहिना पद । 

सुन्देंश्वर- मदिर के सामने भी स्वर्ण-मडित स्तंमें है और मदिर का शिसतर' 
भी स्वर्ण-मडित है। कई ड्योढ़ियो के भीतर अध्धे पर सुन्देशवर सुशोभित हैं । 
उनके भाल पर स्वर्ण का त्रितुण्डू है, जो अत्यधिक आकषंक है । 


मदिर के बाहर जगमोहन में आठ स्तंभ है, जिन पर मंगंवान छकर को 
विविध लीलाओं की अत्यन्त सजीव मूर्तियाँ हैँ । इसका हिल्प-नैपुण्य अद्भुत 
है। यही पर चार स्तंभोवाला एक मंडय्र है, जिसमे पत्थर की श्इ खला 
बनाई गई है । इस श खला को कड़ियाँ लोहे की शछ खला के समान घूम 
सकती हैं। यहाँ वीरभद्र एवं अघोरभद्र की विशाल उग्र मूर्तियाँ हैँ। इस मडप 
में भगवान शकर के ऊष्व॑ नृत्य की अदभुत कलापूर्ण विशाल मूर्ति है। ताण्डव 
नृत्य करते हुए शकर का एक चरण ऊप्र कान के समीप तक पहुँच गया 
है। पास ही काली की एक बडी मूर्ति है। इसी मड॒प में एक ओर 
कारकोल अम्मा नामक शिवभक्त की मृति है। नवग्रह-मंडप में नवग्रहीं को 
मूरततियाँ है। मदिर के दक्षिण-पश्चिम उत्सव-मंडप में श्री मीनाक्षी, सुन्देश्वर, 
गगा और पावंती की स्वर्ण-म्‌तियाँ हैं। परिक्रमा मे पश्चिम की तरफ एक 
चन्दनमय महालिंग है| 


भारतीय प्रद्मोंक-पूजा का चित्र, भूतिं एवं स्थापत्य-कला प्रह प्रभाव [ २६९. 


अंदिर के सम्मुख शक मंडप में नंदीमूति है। यहाँ से सहस्र-स्तभ मंडप 
का मार्ग है। यह नटराज का सभ्रा-सडप है। इस मंडप में मनुष्याकार से भी 
ऊँची ज्षिव-भकक्‍्तों और देव-देवियो को मूर्तियाँ हैं। इनमें विराग-धारिणी सरस्वती 
की मूर्ति बहुत कलापूर्ण ओर सीम्य है। इस मड़प में श्री नटराज का श्याम- 
विप्रह प्रतिष्ठित है। भक्त कदाणप्प की भी मूर्ति है। मंदिर के पूर्व योवुर 
के सामने मंडप है | इसे वसन्‍्त-मंडप कहते है । इसके प्रवेश-द्वार पर धुडसबारों 
तथा सेबकों की मूरतियाँ हैं। भीतर शिव-पार्वबती के पाणि-ग्रहण की पूरे 
आकार की मू्ति है। पास हो भगवान विष्णु को मृूति है। नदराज की भी 
अनोहर मूर्ति है। इस प्रकार संपूर्ण मदिर की स्थापत्य-कला अत्यन्त सूक्ष्म 
भौर आकषक है । 

(१०) शिवजोरो-- सृष्टि के आदि में गुफाओं से आदिमानव का संबंध 
रहा है | गुफाएँ आज भी मनुष्यों में असीम कौतूहल जगाती हैं । लेकिन पिछले 
दिनों उन गुफाओं की विशेष चर्चा रही है, जो जमीन के अदर मोलों तक 
खली गई हैं, और जिनमे लाखो वर्ष से प्रकृति के विविध परिवत्त'नों ने अजब- 
अजब रहस्यो की सृष्टि की है। ऐसी एक गुफा कादमीर के जम्मू अंचल में 
भारत-पाक युद्ध के दिनो मे बहु-चीचित अखतूर के पास है। यह आषचर्य॑- 
जनक गुफा शिवखोरी है, जिसके अदर पत्थरों की विचित्र बनावटे और जल 
के अद्भुत इन्द्रजाल है । 

यह पविन्र गुफा लगभग छह फर्लांग लबी है और इसका मुखद्वार ३० फुट 
चौडा तथा ३० फुट ऊँचा है। ग्रुफा मे घुमते ही दाई ओर दो कुण्ड दिखाई 
देते हैं। ये नरक-कुण्ड और स्वर्ग-कुण्ड के नाम से विव्यात है। नरक-कृण्ड 
में प्रवेश करने पर यात्री गर्मी अनुभव करता है, पर स्वर्गे-कुण्ड मे प्रवेश करने 
पर वह शीतल वायु के स्पर्श से आनदित हो मग्न हो जाता है । इसमे लगभग 
एक फर्लांग आगे जाने पर त्तोन छोटी-छोटी सीढ़ियाँ मिलती हैं, जिनके निकट 
बहुत बड़ा यहरा गड्ढा है। और आगे जाने पर गुफा का दूसरा भाग आरंभ 
होता है। ग्रह अति सुन्दर है। यहाँ प्राकृतिक रूप से बने देवी-देवताओं 
के चित्र देखकर बढ़ा ही आश्चर्य होता है। पास ही शिवलिंग स्थापित 
है, जिसको ऊँचाई लगभग छह फुट है। यह लिंय १०० फुट लंबे और ८० 
फुट चोड़े कभरे के वश्ोबील हियत है। हाल जी स्‍मेंदीजएओंपर:सुन्दर 
नपकाशी की कई है, शिसमे प्रोकशिक आप फ्रेतिटाकिक जिकों के असूने हैं। 


२७० ] भारत मे प्रतीक (मूति)-पूुजा का आरम्म और विकास 


कहीं शिवजी ताण्डव कर रहे हैं और कहीं गरणंश जी विराजमान हैं । कहीं श्री 
कष्ण को बाल-क्रीडा के दृश्य हैं, तो कहीं रामावतार के चित्र हैं। यह जित्रकारी 
और नकक्‍काशी किसी मूर्तिकार के कुशल हाथों द्वारा किए गए कठिन श्रम को 
स्पष्ट हो बता रही हैं । वास्तव मे ऐसा कुछ है नहीं, यह सब तो प्रकृति की कलम 
की करामात है। दीवार के एक तरफ गजेन्द्र के पाँव और ग्राह का मुह हैं, 
जो गज-ग्राह-युद्ध की ओर इशारा करते हैं ।!' 

शिवलिंग के ठीक ऊपर कामधेनु का मुख है। इसके चारों स्तनों से 
बारी-बारी से शिवलिंग पर एक-एक बूद दूध या जल हमेशा टपकता रहता 
है। कामधेनु के स्तनों के जरा ऊपर विष्णु भगवान की मूर्ति है, जिसके 
मुख से भी एक-एक बूंद जल शिवलिंग पर निरंतर टपकता रहता है। अनंत 
काल से लिंग को स्नान कराने की दोनो क्रियाएँ होती चलो जा रही है । यह दृश्य 
इतना प्रभावोत्पादक है कि थोडी ही देर के लिए सही, दर्शक का शीश स्वतः 
श्रद्धा से नत हो जाता है । 

शिवखोरी गुफा मे बाबा रामभरोसे रहते हैं! हर शिवरात्रि को यहाँ 
एक बडा मेला लगता है | पूजा यहाँ सारी रात बनती रहती है। 'जय शिव- 
आंकर, जय भोले बाबा' के नाद से घाटी गूजने लगती है ।* 

(११) कु भकोणम्‌--तमिलनाडु (मद्रास) में कु'मकोणम्‌ एक प्रसिद्ध तीर्थ 
है | यहाँ कु भेश्वर, शाज्भ पाणि, नामेश्वर, चक्राणि और रामस्वामी के मुख्य 
मंदिर हैं । 

रामस्वामी मदिर मे श्वीराम-लक्ष्मण-सीता की बडी सुन्दर मूर्तियाँ हैं । 
इस मदिर मे श्रीराम के राज्याभिषक-काल की मपूर्ण लीलाओ के तिरंगे चन्न 
दीवारों पर बने हैं। खभो पर विविध लीलाओ का व्यक्त करनेवालों बहुत 
सुन्दर एवं कलापूर्ण मूरतियाँ है। मदिर अपनी कला के लिए प्रसिद्ध है। 

(१२) वेलर--मँसूर राज्य के तीथों मे वेल्‌र का एक विशिष्ट स्थान है। 
यह बंबई-हरिहर-पूना रेल-पथ के वाणावर स्टेशन भ १८ मोल दक्षिण-पश्चिम 
है। हालोविद से बस वेनर जाती है। यह स्थान विभिन्‍न स्थलों से आनवानी 
बसो का केर्द्र है । 


' _- आदिस 'गुका-यात्रा ( घमयुग', दीवाली-अक, १९६६) ४ राज 
- 4: शिवखोरों की गा (साप्ताहिक. हिन्दुस्ताम') : आशा एानो.जैन 


भारतीय प्रतोक-पूजा का चित्र, मृति एवं स्थापत्य-कला पर अभाव [ २७१ 


चेन-केशव मंदिर यहाँ का मुश्य मंदिर है। विष्णुवर्भन हायसल ने 
इस मंदिर की प्रतिष्ठा की थी । संदिर नक्षत्र की आकृति का है। भगवान की, 


मूति लगभग ७ फुट ऊँची और चतुभु ज है। उनके साथ उनके दाहिने मुदेवी और 
बाएँ लक्ष्मी देवा और श्रीदेवी हैं । 


यह मदिर एक ऊ'ची दीवार के घरे मे चबूतरे पर स्थित है। यहाँ की 
मूर्ति-कला अदभुत है । मंदिर की पिछली एवं बगल की भित्तियों में जो मूर्तियाँ 
अंकित है, वे सजमीच-सी लगती हैं। इतनी मुन्दर मूर्तियाँ अन्यत्र कठिनाई से 
मिलती हैं। मदिर के जगमोहन मे बहुत बारीक खुदाई का काम है पूरा मदिर 
ऋला-नेतृण्य का एक श्रष्ठ प्रतीक है| 

(१३) शत्रिपुरी--जबलपुर से लगभग ८ मील पश्चिम की ओर स्थित आज 
का तेवर नामक छोटा-सा ग्राम ईसवी-पूर्व तीसरी संदी से लेकर १३वीं सदी 
सक त्रिपुरी के नाम से एक प्रसिद्ध वैभवशाली नगर था। कलहुगे-बश के 
राजाओं को यहाँ राजधानी थी। त्रिधुरी में हिंदू-प्रतिमाओ के साथ-साथ जन 
भर बोद्ध-धर्मं की प्रतिमाएँ भी पाईं जाती हैं । इससे प्रतीत होता है कि कल- 


चुरी राजे धर्म-सहिष्णु थे और उनके राज्य में जैन, बौद्ध तथा शैव--तीनो धर्मों 
का अबाध प्रचार था | 


पाशुपत शवों की वाममार्गी साधना का ज्वलंत प्रतीक यहाँ चौंसठ 
योगिनी का मदिर है। इसके आँगन में स्थित बौद्धनाय-मदिर स्थापत्य-कला 
का अनुपम उदाहरण है । यह सदिर तात्रिक प्रयोगों द्वारा बनाया गया है । 
बोसठ योगिनियों की मूतियों के बीच बना गौरी-शंकर का मंदिर 'मत्त-मयूर? 
शैली का कहा जाता है। इस मंदिर के भौतर शिव-पावंती की एक सजीष 
चातुयपूण प्रतिमा पाई जातो है। शिव और पार्वती नंदी पर सबार हैं । 
मूर्ति के नीचे खुदे हुए लेख से ज्ञात होता है कि बह बटेश्वबर की भमूति है। मूर्ति 
के नीचे की आक्ृतियों के देखने से पता चलता है कि अनेक व्यक्ति नाचते 
हुए आनद-विभोर मुद्रा मे दिखाई दे रह हैं। गौरो के हाथ मे आरती है और 
वह शकरजी की ओर निहार रही हैं | इससे स्पष्ट होता है कि यह दूल्हे के रूप 
मे भगवान 'शकर की मूर्ति:है। इसमें घथिवाह के बाद गौरी-छझकर के लौटने का 
“यूएय' अकित है.। वश्ेश्बर के आसपास तारा, हरगौरी, गर्णश, कात्तिकेय आदि 
के, मूर्तियां 
8 इस:स्थान के पास ही संसार-प्रसिद्ध भेड़ाच।ट जल-प्रपात है | भेडाघट जल» 
>अपात्त में कलकल नितोदिवी नमंदा लगभग २५ फुट की ऊँचाई से मिरकर अपने 


२७२ ] भारत मे प्रतीक (मूर्ति)-पूजा का आरम्भ और विकास 


निर्मल जल को धवल दुग्ध मे परिणत कर देती है । आगे चलते पर बंदरकुदती का 
अनुपभ दृश्य मानव को अलोकिक आनंद प्रदान करता है। बंदरकुदनी में पृष्य- 
सलिला, प्रेम-प्रसविनी नमंद। के दोनों तटो पर संगमरमर की भीमकाय बहुरंगी 
बटटानें बड़ा सुन्दर प्रतोत होती है। श्वेत संगमरमर पर सूये की सप्तरगी 
किरणे नाँदी में परिणत हो जाती हैं और रेवा का गहरा नील जल बन जाता 
है । इसमें नृत्य करती हुईं लोल लहर सत्यं-शिव॑-सुन्दरम्‌ की अनुपम भाँकी प्रस्तुत 
करती हैं । कितने ही महामुनियों और ऋषियों के आश्रम यहाँ विद्यमान है। 

(१४) एकलिग-- उदयपर से उत्तर १४ मोल की दूरी पर विद्यमान एकलिप 
का शिवालय, मंवाड का ही नहीं, समूचे भारत के प्रमुख देवस्थानों मे है। यह 
स्‍थान पहले मेवाड की प्राचीन राजधानी नागदा की सीमा मे था। नागदा के 
सास-बरहु के मदिर की अद्भुत शिल्पकला को देखकर पर्यटक का चित्त चकित 
हो उठता है । 

शिल्प-शास्त्र के अद्वितीय विद्वान महाराणा कु भकरण (कु भा) के समय में 
एकलिंग जी के मदिर का पनझुद्धार हुआ। यहाँ महाराणा कु भा का बनाया 
हुआ छिल्पकला की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण एक वेष्णब-मदिर भी विद्यमान है, जो 
मुख्य मंदिर के पास उतर की ओर है ओर उसे मीराबाई का मदिर कहते हैं । 

एकलिंग के मदर से दक्षिण की ओर एक सबसे प्राचीन लकुत्तीश शिव- 
प्दिर है। इस मदिर के सामने सुन्दर तोरण एक के बाद एक क्रम से बनाए 
गए हैं। इन मदिरो के अतिरिक्त यहाँ (नागदा) के जेन-मंदिर की भी मनोहारी 
शिल्पकला है | 

(१५) चिदबरम्‌--यह प्रसिद्ध शेव-तीर्थ मद्रास-रामेइबरम्‌ रेल-पथ पर स्थित 
है । यहाँ नटराज शिव का मदिर ही प्रधान है। इस मदिर का घेरा करीब सौ 
बोधे मे है। इस मंदिर के पाँच घरे हैं । दूसरे घेरे का गोपुर (प्रवेश-द्वार) नो- 
प्रजिला है। उसपर नाट्यश्षास्त्र के अनुसार निभित विविध नुत्य-मुद्राओ की 
मू्तियाँ हैं । 

त्ीक्नरे प्लेरे के द्वार पर गणेश जी का मंदिर है। गो,र के ससमने छत्तर 
की ओर एक अंप्रिर में नंदी की विशाल मूर्ति है। इसके आगे सटराज के कील 
संदिर का घेरा है, जो पाँचवे घरे के अंदर है। सामने नटराज का सझा-मंड्प 
है। आगे हक स्वपों-संडित स्तंभ है। बटराज के सभा-मढप के स्तंतों शें सुन्दर 
'्‌रततियाँ तिशित हैं। भाते एक वाशित के अध्य के कान्तोदी के ऋाज़े पत्थर: कर 


भारतौय अतीक-पूजा का चित्र, मूर्ति एवं स्थापत्यं-कला पर प्रभाव [ २७३: 


श्री नटराज का निज मंदिर है। उसके शिखर पर स्वण॑-पत्र चढ़ा हैं। मंदिर 
में नृत्य करते हुए भगवान एॉकर की बडी सुन्दर स्थर्ण-मूति है। श्री नटराज की 
ऋँकी बहुत ही भव्य है । 

श्री नटराज की दाहिनी ओर काली भशित्ति में यंत्र खुदा है। यहाँ सोने की 
मालाएं लटकती हैं। यह नीला शृन्याकार आकाइय-तत्व ही लिंग माना जाता 
हैं। इस स्थान पर प्राय. पर्दा पडा रहता है। लगभग ११ बजे दिन मे 
अभिषेक के समय तथा रात्रि के अभिषेक के समय इनके दर्शन होते हैं। यहाँ 
सपुट में रखे दो शिवलिंग है, जि-में एक स्फटिक का और दूसरा मीलम का है | 
इस दोनो प्रतिमाओ को क्रमश' चन्द्रमोलेशवर तथा रत्मन-सभापति कहते हैं | 
इस प्रकार का लिंग एकमान्न चिदबरम में ही है । 

(१६) ग्वालियर- र्वालियर मध्य रेलबे के दिलली-बबई-मार्ग पर स्थित 
है । इसका प्राचीत किला एक नगरी ही है । किले के कुछ स्मारकों को पुरातर्व- 
विभाग ने काफी सुरक्षित कर रखा है। सास-बहू के दो मंदिर ऐसे ही 
स्मारक हैं। इन दोनो मंदिरों से फर्क यही है कि एक बडा है ओर दूसरा छोदा । 
स्थापत्य-कला की दृष्टि से सास-बहू के मंदिर अति सुन्दर हैं। मरहाँ महाबलि- 
पुरम्‌ के मंदिरों के समान रथाकृति है। प्रवेश करने को सरढ़ों से लेकर भोतर, 
प्रत्येक सतभ, दीवार और कंगूरों पर बडी नाजुक नकक्‍काशी की गई है। कहीं 
फूलों के और कही देवी-देवताओं के चित्र बने हैं। साराश यह कि मंदिर का 
कोई भो भाग चित्रों से शून्य नहीं है । 

सास-बहू के मंदिर के दक्षिण तेलिका-मंदिर है। प्राचीन भारत में 
आते-जाने के साधन कम थे। फिर भी सास्कृतिक आदान-प्रदान होता रहता 
था। तेलिका मदिर में ऐसे आदान-प्रदान के नमूने मिलते हैं। 'तेलिका' का 
आदि-स्रोत तेलिगा' है। यह नमंदा नदी के दक्षिण का प्रदेश है। इस मदिर 
का गोपुर वँसा ही है जैसा दक्षिण-मारत में पाया जाता है। इस मंदिर का 
आयताकार आधार, आले और ऊपरी चपठे हिस्से यह सिद्ध करते हैं कि यह 
मंदिर एकदम दक्षिण-भारत की शैली का है। गातुर काफी कलापूर्ण है। 

(१७) आमेर--अमेर जय2र की पुरानी राजघानों है। यह रमणीय 
भव्य स्थान चारो ओर पहाडियों से घिरा हुआ है । इन पहाडियो के प्राकृतिक 
दृश्यों के बीच यह स्थान स्फटिक मणि-सा लगता हैं। विशाल घटदानों के 
सुख के पास इरूकी स्थिति माँ के पास बैठे भोले शिशु की-सी लगती है। एक 


२७४ ] भारत मैं प्रंटौक (मूत्ि)-पूजा का आरम्भ और विकास : 


जार इस दृश्य को देख लेने पर आँखें इससे दूर नहीं हटतीं और बार-बार इसी 
इुश्य का अवलोकन करने की इच्छा बलवती हो उठती है । 

यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर दो हैं, जो वास्तुकला के बहुत ही उत्कृष्ट नमूने 
हैं। इनकी नक्‍्काशी, पच्चीकारी तथा मूत-कला अति प्राच्रीन हैं। प्रथम 
मंदिर का नाम अम्बिकेश्वर है, जिसमे शिव की प्रतिमा है और बाहर की ओर 
चौर का बहुत सुन्दर चौखटा दना हुआ है। मदिर के बाहर जो अष्टधातु का 

“चटा और घंटियाँ लगी हुईं हैं, उनसे सहज ही पता लग जाता है कि यहाँ के 

कारीगर धातु-विज्ञान में भी कितने छढ़ -चढ़ थे। दूसरा मदिर जगत-शिरो- 
मणि जी का है, जो कोई देवता प्रत्ोत होते हैं। इस मदिर के ऊपर का गु बज 
दो बहुत ही प्राच्योन फतथ्रों से तराशा हुआ है। ध्यान से देखने पर मालम 
होता है कि वह एक हो पत्थर का बना हुआ है। इस मदिर वी *क्काष्की बहुत्त 
प्राचीन एवं श्लाघनोय है । आमेर का पूव॑-वैभव और इसकी ज्ञान का पता 
इन मदिरों के देखने से ही चल जाता है! 

आमेर के महलो के भीतर की नवेकाझ्षी वी बारीकी और इसके अद्भुत 
सौंद्य॑ को देखते ही टकटकी-सी लग जाती है। राजपूत-वास्तुकला-दाली से 
र,बधित महलो में ग्वालियर के बाद श्सी का स्नान है। यहाँ के महलो के 
जालीदार भरोखे वो नककाशो और पच्चीकारी राज्पूत कालीन कारोगरी की 
शान है। नक्‍्काशी और मू तकला की तराशो सर्वेधा सऊीव है। वस्तुत, यह 
स्थान राजस्थान वी प्राचीन कला का रगम है। 

(१८) वृन्दावन-- यह भगवान कूंष्ण वो लीला-स्थलो है। कृष्णभकतो का 
सो यह पवित्रतम टीथे है । यहाँ हजारो मदिर हैं। इसे मदिरो वी नगरी कहा 
जाए तो कोई अत्युक्ति नयी होगी । इन मंदिरों मे से कतिपय कलापूर्ण है और 
उनमे स्थापित मूर्तियाँ दक्ंको के मन को माह लेनेवाली है । 

यहँ का प्रमुख और सवंमान्य मंदिर को बिहारीलाल जो का है| इसे 
राजा मानसिह ने विक्रम-सवत्‌ १६४७ में बनवाया था। यह लाल पत्थर का 
बना है। इसकी जोडाई देखकर आवुरिक इजोनियर भी चक्ति रह जाते है । 
भारत की प्राचीन स्थापत्य-कला का यह एक सुन्दर उदाहरण है । माँ वो 
प्राचीन पूज्य सूति औरंगजेब वी असहिष्णु धामिक नोति के कारण जय[र भेज 
दो गईं । तब से बह वही विराजमान है | वुन्दावन के बतंमान दर्शनीय मदिरों 


में इसका विशिष्ट स्थान है। मान-सम्मान और कला वी दृष्टि से भी इसका 
गौरब अधिक है । 


भआरदीय प्रद्ञीक-पूजा का चित्र, मूर्ति एवं स्थापर्य“कलों परंप्रभाव [ औ७५ 


कला की दृष्टि से दूसरा व्यंनोय मदिर श्राह बिहारीलाल जी का है | 
संपूर्ण मंदिर स्गमरमर का बना है। इसकी कारीगरी इलाघनीय है | रंसमरमर 
के टेढ़ बलदार खभे यात्रियों को बरबस भाकपित करते हैं। दस लाख रुपए 
की लागत से इस मदिर का निर्माण हुआ है। 

(१६) दह्पुर की अध्टमुखो शिव मति--शेव-दर्शन को कलात्मक अभि- 
डयक्ति की दृष्टि से पहलो दाताब्दी की मथुरा वी »द्धंनारोश्वर की मूर्ति, आठदी 
शताब्दी की एलिपंटा की तिमृत्त और दसदी शताब्दी वी चिदम्बरम्‌ की 
नटराज-मूर्ति अनुपम हैं। अद्धनारीश्वर और नटराज की प्रतिमाएँ अन्‍्यत्र भो 
उपलब्ध हैं। एकमुखी, त्रिमुद्धो, चतुमु दो और पचमुखी शिवलिंग भी देखने 
को मिलते हैं। इसमे संदेह नही कि प्रतिमाएँ भारत की आध्यात्मिक, धामिक 
'तथा कलात्मक समृद्धि के परम प्रमाण है | डॉ० राधाव मल मुखर्जी ने तो त्रिमू त 
को भारतीय सस्कृति का परम प्रतीक माना है। न्‍टराज की प्रतिमा स्व॑- 
खत्विद शिव-तक्त्व वो लीलामयी अभिव्यजना प्रतीत होती है। डॉ० आनन्द 
कुमा ररवामी ने अपने “[॥6 709706 0 5४४०! नामक ग्रंथ से इस प्रतिमा 
की विविध व्याख्या की है। डॉ० वासुदेवशरण अग्नवाल ने अद्ध नारीश्वर की 
बंदिक, दाशनिक एवं पौराणिक व्याश्याएँ हिन्दी-विषयकोष मे पर्याप्त विस्तार 
से प्रस्तुत की है । इस तरह के न जाने कितने अनुपम रतन भारतीय वसुर्धरा 
के कोष है, इभे कोन अस्वीकार कर सकता है!। दशपुर की अष्टमुंसो शिव- 
श्रतिमा ऐस ही अनुपम रत्नों मे एक है । 

दशपुर नगर में विजय-स्तर्भों के मतिरिक्त अभयक्‌य, दुर्गं-स्थित तोरण- 
स्तभ, विशाल श्षिबमूर्त एव शिवना नदी से प्राप्त अप्टमुखों क्षिव-प्रतिमा 
आदि कई ऐतिहासिक एवं पुरातन अवज्लेषों से यह स्पष्ट है कि यश चारो ओर 
शेवमत का प्रबल प्रचार था। उपासको को साधना का प्रबल प्रतीक यहाँ 
की अष्टमुखी शिव-प्रतिमा है, जा नगर की ऐतिहासिक रुयाति देने के साथ-साथ 
एक महत्वपूर्ण धामिक तीर्थ की श्रेणी में लाती है। काल-कराल के कितने 
ही «पेडो से अधिचलित यह अतिमा इसे गरिमामय स्थान दिलाने की क्षमता 
रखतो है। शिवना नदों के रम्य दट पर »वस्थित यह विशालतम देव-प्रतिमा 
5,बूटी, अद्भुत एवं दशनीय तो है हो, वास्तुकला की भी 3 न्यत्तम धरोहर है । 

यह प्रतिमा शवभ्त की प्रत्तिपाद्य विकसित कला एवं दर्शन वी अभिव्यक्ति 
की दृष्टि से आज तक अद्वितोव है। शिवना के विशाल पाट में यह प्रतिमा 


२७६५ ] भारत में प्रतीक (मूत्ति)-पूजा का आरम्म ओर विकास 


कब से और क्यों समाधिर्थ हुईं, यह कोई नहीं जानता, किन्सु समय के प्रवाह 
ने इस अध्टमुखी प्रतिमा की समाधि को भंग किया | सवत्‌ १६९९७ बि० मे 
इसे नदी से निकालकर वतेमान महादेव चाट के समीप श्री शिवदर्शन लाल 
अग्रवाल के खेत मे रखा गया, जहाँ २० वर्षों तक यह अपने उद्धार की प्रतीक्षा 
करती रही। अततोगत्वा सवत्‌ २०१८, मित्ति मार्गशी्ष कृष्ण पंचमी को 
अष्टग्रही योग के समय इस भव्य प्रतिमा की स्थापना जनता के तन-मन-धन 
से सहयोग से तथा स्वामी प्रत्यक्षानंद जी की प्रेरणा से सभव हुईं । 

संपूर्ण भारत में तो क्‍या, संपूर्ण विश्व मे भी ऐसी भव्य भूर्ति कहीं दृष्टिगत 
होना असंभव है । यह प्रस्तर-प्रतिमा एक ही पाष[ण-खंड द्वारा निर्मित है, जिसका 
बजन १२५ मन है और जिसकी ऊँचाई सवा छह फुट तथा मोटाई ११ फुट है । 


शिल्प, कला एवं भावाभिव्यंजना की दुष्टि से भी यह प्रतिमा अद्वितीय 
है। प्रतिमा एक ऐसी अद्भुत शिला से निर्मित है, जिसके वर्ण-वंचित्र्य को 
देशकर यह आभास एवं आश्वंका होती है कि कहीं शिला विविध रगो से रजित 
तो नहीं की गई । यह जाशंका इस दिला को बर्ण-रसणीयता का स्वतः प्रमाण 
है। वर्ण-सौष्टव इसमें सहज है । यह सबत. सुप्रसिद्ध है कि यह मृति प्रधानतः:- 
गाढ़ रक्त वर्ण की है, साथ ही दवेत तथा दयाम धारा एवं लह्रियाँ इसमे 
विद्यमान हैं, जो साधारण शिवलिंग में होती हैं। फलत: डाँ० तिवारी के शब्दों 
में इस प्रस्तर-मूर्ति मे 'श्वेत-शयाम-रतनार! वर्ण की सनोहारी रमणीयता है |! 
इस दर्ण-विलास मे केबल कला ही नहीं, दर्शन का गराम्भीयं भी है, जो भारतीय 
कला का अपना वैशिष्ट्य है । दर्शन और कला का यह अद्भुत सौंदर्य सत्यं, शिव 
और सुन्दर' के अपृथकत्व की सिद्धि है, जिससे यह साबित होता है कि इसका 
उद्गम एक ही परम तस्व के परिप्रेक्य से है । 

“गरद्यपि यह अतीव रमणीय प्रतिमा सदनमार की है, तथापि किसी भाव- 
धनी शिल्पी ने इतनी अनिर्वचनीय श्यगार और सत्य की समृद्धि इस शिव को 


शिला-शक्ल में संवरित की है कि यह भी संशय होने लगता है कि यह मदनमार 
को प्रतिमा है या मदनमोहक की । 


. क्षिव को अध्ठभुखी मति : डॉ० रामचन्द्र तिवारी 
हिन्दू-विदव, अक्टूबर, १९६७) 


भारतीय प्रतीक-पूजा का चित्र, मृति एवं स्थापत्य-कला पर प्रभाव [ २७७ 


सचमुच कातिक की पूणिमा के अवसर पर विशेषतः कमनीय वर्ण- 
भरण विन्यासमयी इस मूर्ति की अनोखी फाँकी देखकर महाकवि कालिदास के ये 
प्रदनन मचल उठते हैं--- 

अस्या सर्मविधों प्रजापतिरभइचस्त्रो नु कान्तिप्रद' । 
श्यू गारेकरस: स्वयं नु भदनों मासो नु पृष्पाकर: ॥ 

--अर्थात्‌ इसकी रचना प्रजापति ने की या रसरूप दाता बिवु ने की या 
अर गाररस-प्रधान मदन ने की या सुमन-सम्पत्तिवाले वसंत ने ?” 

ऐसा लगता है, मानो यह प्रतिमा शिव का, सौंदयं-रूपी शिवा के साथ, 
शिलामय अवतार हो । एलिपंटा की जत्रिमृति में पावंती की रचना अलग से 
वाम भाग में करनी पडी, किन्तु यहाँ वह सुन्दरी स्वय व्यजित है । बढुं- 
न,बवरी भें भी पावंती प्रियतम के साथ एक न हो सकी । प्रियत्तम भी प्रियतभा के 
अणु-परमाणु में अद्व त-भाव से न आ सका । किन्तु डॉ० तिवारी का कथन है कि 
इस अष्टमुखीप्रतिम! मे शिव और सौदर्य का ऐसा अद्व त है, मानो श्ट गार के 
व्याज से शिवा भाँकती है, जैसे मुक्ता का लावण्य भलकता है | 

वसे ही शिवा या शक्तिश्य ग्रार-समुद्ध इस ६ फुट ऊंचे विजय-स्तभ के 
सदुश ठोस चट्टान से निर्मित शैवलिग की कला से व्यजित होती है। ऐसी 
विशाल और कला तथा दरशंन की गूढ़ व्यंजनओ से भरपूर लिग-प्रतिमा विश्व में 
अन्यत्ञ नही है । 

प्रतिमा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात्‌ ब्रह्मा भी इतनी सरसता, 
इतनी सजीवता तथा इतनी मोहकता व्यक्त नही कर सकते। ऐसा आभाष्त 
होता है कि मातो यह शिला स्वय शिव के सौंदय-रूप शिवा के रूप मे अवतरित 
हुई है । चारो बदनों को निभिति है त और अद्व॑त के कितने ही मघुर संबंधों को 
स्पष्ट करती परिलक्षित होती है । 

प्रतिमा के आठ मुख द्रष्टव्य है-- चार मुख ऊपर तथा चार उन्हीं मभुखों 
के लगभग एक फुट नीचे । नोचे के चार मुख अस्पष्ट हैं। ऊपर के चार मुखी 
की आकृति, भावाभिव्यक्ति एवं केश-सज्जा भव्य एवं सुस्पष्ठ हैं। विभिन्‍न 
बदन भिन्‍न-भिन्‍न भंग्रिमाएँ प्रदर्शित करते हैं । सब्रप्रथम पूर्व की ओर उन्मुख मुख 
समाधिस्थ शिव की झान्त मुद्रा का दिग्दर्शन कराता है, जिसपर मालाओ के 


. द्िष को अध्टभुखो म॒ति : डॉ० रामचन्द्र तिवारी 
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बध हैं तथा जटाओ की कलात्मक ग्रथियाँ हैं, गले मे सप॑ सुशोभित हैं तथा 
अधर मौन, मुर्य और विकार रहित है। किन्तु तृतीय नेत्र की अधिरक्तता प्रचण्डता 
का स्पष्ट सकेत करतों है, मानो कामदेव को अनग करने को तत्पर हो । उत्तर 
सुख हास्यरस का व्यजक है। भग की भगिमा का विलास दोख पडता है| 
लगता है, भौघर बात खिलखिला रहे हैं। फ्ले हुए गाल, केश-सज्जा में मोटी 
लटें, लंब-रूप से वृत्ताकार एवं कर्ण-रक्नो में दुबके हुए सपं, समस्त विशेषताएँ 
अल्टृड स्वरूप दिखाती हैं। सृष्टि के सहारक शिव का रौद्ररूप हमे पश्वमी 
सुख में लक्षित होता है। यह मुख पूणतः रक्तिम है तथा इसका तुतीय नेत्र 
अन्य मुखो के नेत्नो की अपेक्षा अधिक उभरा है। केश-सज्जा विषधरो की हल- 
घन द्वारा दर्शायी गई है। केवल इस मुख में केशो के मध्य आम्‌' है, जिसके 
दोनों ओर दो सपप॑ अकित हैं | सृष्टि के सहार के उयरात परमतर्व का दिग्दर्शन 
ओम से होता है। आाशुताप को रम्य एवं मनोहारी भाव-भंगिमाओ की अभि- 
व्यक्ति दक्षिण भुख से होती है। शक्ति को समाहित किए शिव की केश-सज्जा 
अत्यंत सुन्दर बनी है. जिसे द्वितीया के चाँद से सुशोभित किया गया है । विषधर 
रहित यह मुख वियरुरी षोडशी कला का सुन्दरतम स्वरूप लिए है। श्उ गार-रस 
का पूर्ण परिपाक है, जो मानव-मन को मोह लेता है। इस प्रकार प्रत्येक मुख 
जीवन के चार परम तत्वों को दश।ता है, जिनसे शव गार, शात, रौद्र भर बीभत्स 
व्यजनाओं का सामुख्य होता है। कहा जा सकता है कि इन चारो रसो का 
अदूशुत्त समन्वय इस भव्य प्रतिमा मे अद्भुत कौशल का परिचायक है।' 

डॉ० तिवारी का कथन है कि “विशुद्ध दर्शन, कला और धर्म की दृष्टि से 
यदि हम देखे तो निष्पक्षतया यह कहना पडता है कि यह अष्टमुखो मूति आजतक 
शव कला और दशन की दृष्टि से अद्वितीय है |” 

(२०) छकिम्दी--जम्मू नगर से च[लीस मोन दूर क्रिप्बी नामक स्थान पर पांच 
भव्य कलात्मक पाषाण-मदिर हैं। सुन्दर नक्काशी एवं कलापूर्ण प्रतिमाओ से 
सज्जित ये मदिर अतीत मे उत्तर तथा दक्षिण के सास्कृतिक संबंधों के साक्षी 
हैं। अबतक यह ज्ञात नहीं हो सका कि क्रिम्घो-जेपे निर्जन स्तल पर ऐसे 
श्रंष्ठ कलापूर्ण देव-मदिर केसे निर्मित हुए ओर इनके शिल्वी कौन थे । 

चतुर्दिक नदियों द्वारा घिरे एक निर्जत पठार में स्थित इन देवालयों मे 
पूरातत्ववेत्ताओों तथा कलाप्रेमियो के लिए अन्वेषण योग्य बहुत सामग्री है ४ 


. देवाजिदेव पशुपति एवं दशपुर (हिन्दू -विवव, मई १६६८) : 
श्री कंलासचन्द्र शर्मा 


भारतीय प्रतीक-पूजा का चित्र, मूर्ति एवं स्थापत्य-कला पर प्रभाव [ २७९. 


इसमें कोई संदेह नहीं कि इनपर उत्कीर्ण विपुल नककाशी तथा यहाँ की भूत्ति- 
कला उच्च कोटि की है ! 

इन मंदिरों के स्थापत्य एवं मूति-कला का निरीक्षण करने पर प्रतीत होता 
है कि ये दसवी सदी के हैं । बताया जाता है कि इसी सदी के लगभग बनोर के. 
भव्य मदिर बन।ए गए थे, जो क्रिम्वी से २० मोल दक्षिग-पू्व मे हैं । 

क्रिश्वी के देव-मदिरों की नाकाशों मास्क्रयं-विद्या का मनौहर नमूना है 
प्रत्येक नमूना दो-दो, चार-चार पाषाण-खड़ो पर उन्‍्कोणे किया गया है। 
क्रिप्वी के बडे मदिर में तो विशेष रूप से ऊपर से नीचे तक ऐसी ही विस्तृत 
नक्काशी है। इकके अदर की दीवारों पर बहुत सी तक्काशियो पर पत्थर लगे 
हैं। इनमे से प्रत्येक पत्थर स्वयं ही पूर्ण मदिर के रूप में प्रतीत होता है । इनके 
शि्तरों पर पूर्ण विकसित कमल या सूर्य की आक्ृतियाँ पाषाण की ही बनी हैं ।. 
क्रिम्ती के ये मदिर मधुमविखयों के छत की भाँति दिखाई देते हैं । 

जित (| मूर्तियाँ अबतक उपलब्ध हो सकी हैं, उनसे प्रतीत होता है कि उनके 

शिल्पकार बहुत ही नि[ण और प्रवीण थे। श्री सूरज प्रसाद ने दो पअतिमाएँ 

स्वय इधर-उधर विखरे पत्थरों के बीच से निकाली है। उनका कथन है कि 
इनमे से एक तो विष्णु के वराह-अवतार की है, जो सुन्दर रमणी-रूपी पृथ्वी 
को राक्षस रूपी सागर से बचाने के लिए अपने कंथे पर उठाए हुए है और 
राक्षस को अपने पे रे-तले रौद रहे है । दूसरी, एक मनुष्याकार शिव-प्रतिमा है # 


ये मूर्तियां शिल्प कला के उ कृष्ट उद'हरण है । 
बडे देवागार मे टाकर-भाषा मे लिखित एक शिला-लेख भी है। किन्तु यह 


आजतक पढ़ा नहीं जा सका । इसके पढ़ जाने पर मदिरों के निर्माण काल पर 


प्रकाश पडेगा । हि 
(२१) एलिफेंदा--धारा[री दीप, जो एलियट। के नाम से प्रसिद्ध है, बबई 


से ४ मीन दूर समुद्र मे है। रविवार को इस द्वीए के भाउचा-धकू बदरगाह पर 
स्टीमर जाती है। रस्टी/मर-घाट से लगभग एक मील पर पहाड़ की काटकर 
गुफा मे प्रतिमा, स्तभ, मदिर आदि बनाए गए हैं, जो अद्वितीय हैं । 

यहाँ की गुफाओ में त्रिर्म ति-गुफा सुझ्य है। यह एक विश्ञाल गुफा है। यहाँ 
पास-पास ब्रह्मा, विष्णु तथा थिव की विशाल भू्तियाँ हैं । एक कमरे मे १४ फुट 
ऊँची अद्धंतारीषवर शिव-पार्वती की मृत है। इसके दाहिने ब्रह्म जी तथा, 
बाएँ गरड़ पर विराजमान विष्णु जी हैं । 


२८० | भारत मे प्रतोक (मूर्ति)पूजा का अ।रम्म ओर ब्रिकास 


भारतीय कला के प्रतीकात्मक रूप की शायद सवश्र पठ अ्रभिव्पक्ति शिव- 
महेश्वर की विश्वात आध्यात्मिक त्रिमूति में हुई है । इस प्रतिमा के बीच का मुख 
स्वय प्रभावित, निरक्षेत और पारलौकिक तत्,रुष संदाक्षिव का है। दायों मुख 
अग्रमूकुटो ताने हुए तथा वैराग्य एवं विनाश की भावना से उद्धत अघोर भेरब 
का है। बायाँ मुख है शिव की सगिनो, परम सोदयंमयी आभूषण-युक्त 
उमा का । 


“भारतीय सरक्ृति मे उमा अथवा शक्ति, जिनके हाथ में स्दंव कमल रहता 
है, अथें और काम अर्थात्‌ सपत्ति, सौदर्य और जीवन-सोख्य की देवी हैं। अपनो 
अगुलियों मे साँप लपेटे अघोर भरव धर्म ओर मोक्ष के प्रतीक हैं। आत्मलीन 
पुरुष के लिए सृजन और सहार, क्रिया और ज्ञाति का सतत गतिशील चक्र केवल 
क्षणिक माया है, जो जनमती, बढ़ती और अन्य राभी माया पी आकृतियो की 
भाँति तत्रुष में दो बिलीन हो जाती है। इस आध्यात्मिक तिर्मात के कुछ 
दूसरे रूपों में प्रशात योगी की भाँति सदाशिव मध्य मे ही है, किन्तु दाईं ओर 
खप्पड से रक्‍्त-पान करते हुए महाकाल तथा बाई ओर एक दपण मे प्रतिबिंबित 
ब्रह्माड़ के रूप मे अपने सौदयं का अवलोकन करती हुईं महामाया ।””! 

(२२) डिच्रपलली का मंदिर--आश्रप्रदेश के निजामाबाद जिले में एक 
गव है डिचपल्‍लो। उसके पास एक पुराना मदिर है। यह है तो छोटा, पर 
बडा ही सुन्दर है। यह मदिर ४५ कदम लबा, २८ कदम चौडा तथा ३० 
कदम ऊँचा है । मदिर में भुलाब और कमल की खुदाई इतनी खूबी रे हुई है, मानो 
बहुत ही कुशल कारीगरो ने की हो | इस मदिर के नक्शे और निगार को देखकर 
री गुलाम अहमद काशाना चकित हुए थे कक कारोगर ने कैसे पत्थर को मोम 
समभकर तराशा है। 

मदिर का बरामदा बडा ही दिलकश है। खभो ओर कग्ूरो पर अजीबो- 
गरीब नक्‍्काशी की हुई है। अदर की रचना एलोरा के सदिर की दौली की है। 
इसके पास एक और मदिर है और पहाड़ी पर दीसरा | तीनो ही मदिरो मे 
कोई मूर्ति श्री काशाना को नजर नहीं आईं । बहुत खोज करने पर आपको 
पता चला कि सीताराम नामक एक राजपूत सरदार ने मदिर और मकान 
बनवाया था। 


! प्रतोक ओर प्रतिमा ('नवनीत' तवम्बर १६६७): डॉ० राधाकमल मुखर्जा 


भारतीय प्रदोक-पूजा का लित्र, मूति एव स्थापत्य-कला पर अभाव [ २८६१ 


दीवार पर चारो ओर मंथुन-मुद्रा की मूर्तियाँ है। इन्हे देखकर श्री काशाना 
चकित हुए कि परमात्मा से मन लगाकर तप करने के स्थान पर ये मूर्तियाँ 
क्यो ? किंतु उन्हे एक स्थान पर एक तपस्वी लोहे के कडे में पाँव फेंसाकर 
उलटे लटका हुआ दीख पडा । नीचे आग जल रही थी। साथ ही नजर पडी 
मैथुन-मूतियों स भरी दीवार पर । उनकी पहेली सुलझ गईं। “हिंदु-घर्म तपस्‍्वी 
से कहता है कि तुभे सारी मोह-माया और प्रलोभनो मे रहकर तप करना है, 
अपने को इनसे ऊँचा उठाना है । यदि तेरी इद्।ियों ने जरा-सी भी बदह््वाहिश की 
तो तेरा सारा किया-कराया तप नष्ट हो जाएगा ।” इस दृश्य को देखकर 
काशाना महोदय कहते हैं--/किस कदर ऊ'चा है हिंदू-धम का इबदत और हृड 
निश्चय का किलासफा ! कितनी ऊँची है उसको अजमत और ज्ञान !!? 

(२३) नेपाल को अद्भुत शिल्पकला--हिमालय की गोंद मे बसे हुए स्वतंत्र 
हिंदू राज्य के इस घोसले मे तीन राजधानियां ऐ सी ही हैं, मानो तीन अडे रखे गए 
हो । अत्यत प्राचीन राजधानी ललितपट्टन, उसके बाद की भादगाँव, ओर आज 
कल की है काठमाडू या काष्ठमडप । नेपाल के सदिरों की बनावट हिंदुस्तान के 
के मदिरों की बनावट के समान नही है। मदिर की छत से जहाँ बरसात के 
पानी को धाराएँ गिरती हैं, वहाँ नेपालो लोग छोटी-छोटो घ।टयाँ लटकाकर रखते 
हैं, और बीच मे लटकनेवाले लोलक मे पीतल के पतले पीपल-पात लगा दिए 
जाते हैं। जरा-सी हवा लगते हो वे नाचने लगत हैं। यह कला उन्हें सिखानों 
नही पडती । एक साथ अनेक घंटियाँ किन-किन की आवाज करने लगती हैं । यह 
मजुल ध्वनि मदिर को शाति मे खलल नही डालदी, बल्कि शक्षाति को अधिक » 
गहरी भौर मुखरित करती है। भादयाँव की कई मूर्तियाँ तो शिल्पकला के 
अद्भुत नमुने हैं | शिल्प-शास्त्र के सब नियमो की रक्षा करते भी हुए कलाकार 
अपनी प्रतिभा को कितनी आजादी दे सकता है, इसके नमूने यदि देखने हो तो 
इन मूर्तियों को देख लीजिए । मालूम होता है कि यहाँ के मूतिकार कला को 
अतिमानुषी ही मानते हैं ।* 

पशुपतिनाथ का मंदिर नगर से अधिक दूर नहीं है । बह ऐसा दोखताहै, भानों 
मदिर के भुड में बड़ा संदी बंठा हो। निकट मे ही बागमतो बहती है। 


. दुढा भंबिर, बुलंद ढ्याल (नक्‍नीत', नवम्बर, १९६७) : 
गुलाम अहमद काझाना 


2 जीवन-लीलछा : काका कालेलकर; १० १६३ 


२८२ ) भारत मे प्रतीक (मूलि)-पूजा का आरभ्भ और विकास 


गुष्ा इवरी ओर पशुपतिनाथ के बीच से यह धारा बहती है। इसी कारण उसकी 
भहिमा है । 

पशुपतिनाथ से सीधे पदिचस की ओर शि-भगवान का दर्शन होता है 
शिगु-भगवान की तलहटी में ध्यानी बुद्ध की एक बडी सूर्ति सूर्य के ताप से 
तपस्या करती है| टेकरी पर एक मदिर है । उसमे तीन मूर्तियाँ हैं--पहली बुद्ध 
भगवान की, दूसरी धर्म भगवान्‌ की और तीसरी संघ भगवान की | हरएक के 
सामने घी का दीया जलता है ; और एक कोने मे लकडी के बनाए हुए चौखट 
में पीतल की एक पोली लाट रह्दी कर रखी है, जिसपर ऊँ. मामे पामे 
हम” (ऊँ मणिपद्म5हम्‌) का पवित्र मत्र कई बार खुदा हुआ है। बौद्ध-प्रार्थना 
का रूप है-बुद्ध शरण गच्छामि | धम्मं शरण गच्छामि | संघ शरण गच्छामि । 
ओर ये तीन मूर्तियाँ इन्ही तीन बुद्ध, धमं, और शरण का प्रतीक है। , 

(२४) साँचो, भरहुत ओर मथरा को शिल्पकला--राँची, भरहुत, मथुरा, 
अजंता, एलोरा आदि की शिल्पकला में लक्ष्मी की अत्यंत सुन्दर एवं मनोहर 
मूर्तियाँ मिलो हैं। सांची के शु ग-कालीन स्तूप मे एक स्थान पर लक्ष्मी की 
कमलालय-तप-मूति बहुत ही सुन्दर है। वह घते कमल-वन में खडी है ओर 
उनके दोनो हाथो में उ फुल्ल कमल के फूल हैं। तोरण-द्वार पर भी लक्ष्मी के. 
विभिन्‍त रूप--राजलक्ष्मो, पदमलक्ष्मी, पदूम श्री--अकित हैं । 


भरहुत की मूतततियों मे श्रीमा अकेजी हैं। उनके उठे हुए दाहिने हाथ में 
कमल है। लक्ष्मी से सबधित सौदय और ऐद्वय्र की अवधारणा का भी उसमे 
अतर्भाव है । स्तृप-वेदिका पर राजलक्ष्मी की आकषक आक्षति उत्कीण है । 


मथुरा से प्राप्त लक्ष्मी की शिल्प-क्ृत सबसे अधिक कलात्मक एवं मनो- 
हारिणी है। इसे लय और गति का सुन्दर समन्वय द्रष्टव्य है। कुशन शिल्पी 
ने उप भगवती सौदय को प्रस्तर मे मजिमान कर अपदो कला-शक्ति का परिचय 
दिया है। यह मूत्ि लखनऊ के राजकीय सभप्रह्ालय मे सुरक्षित है। यह दूसरी 
सदी की कृति मानी गई है । 


साँची-भरहुत-शैली का शिल्पाकन अमरावती मे हुआ है | यहाँ एक रमणी की 
मनोहर मूर्ति है, जिसको श्र।मृति कहा जाता है! इसके चारो ओर सघन कमल के: 
वन हैं। एक कमल-युष्प पर लक्ष्मी घुटने पर हाथ रखकर बेठी हैं । 


रे 
भारतीय ग्रतीक-पूजा का चित्र, मूर्ति एवं स्थापत्य कला पर प्रभाव [ २८३ 


दक्षिण-भारत में कदल-स्थान से क्षीससागर में कमल-शैय्या पर लेटी हुई 
लक्ष्मी की मूर्ति कलात्मक और आकर्षक है । 

जयपर मे प्राप्त एक प्रतिमा मे दो हाथियों के बीच शक्ष्मी उत्कीर्ण हैं । दोनो 
हाथी अपनी सू ढ़ों मे कमल लिए अभिषेक कर रहे हैं । 
साँची की द्िल्पकला को विशेषता : 

भरहुत से एक कदम आगे बढ़कर साँची के शिल्प-चित्र मे उभरी कला 
योवन में मदमाती, लडखडाती चलती हुई रूपगविता नायिका की तरह अपनो 
सभी कलाओ से पूर्ण ही छुकी थी ! जहाँ भरहुत के शिल्प-चित्र अधिक सपाट 
हैं, वहां साँची में वे विकासशील तथा सजीव नजर आते हैं । 

साँची के शिल्प-चित्रो मे म'नवीय जीवन के तीव स्तर दिखाई पडते है ।. 
एक स्तर उन महान वीतराग तपस्वी, संन्‍्यासी एवं भिक्षु लोगो का है, जो इस 
ससार मे रहते हुए इतर जगत मे विचरते थे। उनके सामते ऐहिक सुख-सतोष 
और प्रयत्नो का कोई अर्थ नही था । वे एक महान प्रयत्न के लिए जीते थे-- 
सासारिक अस्तित्व से मानवता को छुटकारा कंसे दिलाया जा सके । इस प्रकार 
के घनघोर तपस्या मे रत तप।स्वयों के दुलंभ चित्र यहाँ देखने को मिलते है । 
इनमे एक वग अग्ति-पूजकों का था, जो शाश्वत अग्नि को हमेशा प्रज्वलित रखना 
घाहते थे। साँची के पष्चिप्री द्वार के तोरण के बाएँ स्तभ के भीतरी भाग में 
अग्नि-पूजन का एक विचित्र शिल्प अक्ति है। चित्र मे दो पणंक्ुुटियाँ बनी हैं । 
एक के सामने एक तपसरवी ध्यानलीन बैठा है। दूसरो कुटी मे एक तपस्विती 
है । दोनो कुटियो के बीच एक अग्नि-पात्र और हवन के लिए लकड़ी का चग्मच 
रखा है । 

जीवन का दूसरा स्तर राजाओं और श्रीमन्तों का था। एकात के क्षणो 
मे कामी राज-परिवार का चित्रण राँची के चित्रो मे कई बार हुआ है। एक जगह 
चित्रण किया गया है कि राजा रानी के साथ बेठा है। राजा के हाथ मे मदिरा 
का पान्न है और रानी हाथ मे एक गोल आईना लिए बठी है । दाधिनी ओर राजा 
और रानी प्रेमालिगन मे बखबर हैं। दोनो हृश्यो के बीच एक वृक्ष बना है । 

तीसरा स्तर सामान्य जनता का है। अन-जीवन की भाँकी साँची के कुछ. 
दुर्लभ शिल्प-चित्रो मे मिलती है । पूर्वी द्वार-तोरण के बाएँ श्वंभ के भीतरी 
भाग में दो छोटे-छोटे मकान बने हैं, जिनकी बगल में एक ऊँची अट्टाशिका 
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है। घर में सेवक कार्य मे व्यस्त है। एक स्त्री ऊखल में अनाज डालकर दोनो 
हाथो से कूट रही है । दूसरी स्त्री कूटे हुए अनाज को सूप में पछारकर दाने को 
भूसी से अलग कर रही है। तीसरी स्त्री सिल पर मसाला पीस रहो है। एक 
युवा सेवक बगल में बंठा हुआ मसाला पीसनेवालोी स्त्री का ध्यान आकर्षित 
करने की चेध्टा कर रहा है । 

सांची के दाहिने द्वार-तोरण के दाहिने स्तंभ पर अकित दृदय अचानक 
ऋग्वैदिक अतीत की ओर खीच ले जाता है, जिसमे वर्णन है कि उषा लज्जा का 
परित्याग कर अपना वक्ष खोलकर वेश्या की भाँति नृत्य कर रही है । 

साँची के पूर्वीय द्वार-तोरण पर अकित एक दृध्य मे २ुरू के अग्निहोत्र की 
व्यवस्था करते हुए शिष्य दिखाए गए हैं। 


(२५) भुवनेश्वर--देवताओ की क्रीडा-भूमि उत्कल में, भृवमेदव र, जगन्नाथ- 
पुरी और कोणाक के देवायतनों का महत्त्व प्रतिमा को लेकर है | भाठवी से बारहथी 
संदी के बीच यहाँ घिकसित होती हुई कला ने बडे मनोहारी हृश्य उपस्थित किए थे | 
उस झुग्गर के शिल्पों मे चित्रित काम-क्रीडा के हश्य लबे अरसे से आ८निक कला- 
ममेशो को चिता के विषय रहे हैं। तमाम व्यास्याएँ दी गई हैं और उन्हे 
तक की कसोटो पर कसा गया है। डॉक्टर नीह्वाररजन राय ने इस विषय पर 
बड़ा हो रुगत सतव्य प्रकट किया है | इनके अनुसार जहाँ पढ़ -लिबे लोग देवा- 
यतनो के चित्रणों से लज्जा अनुभव करने लगते हैं, बही एक सामान्य उडिया 
ग्रामीण पर ऐसी कोई प्रतिक्रिया नदों होदी ।' 

जन-जीवन की भांकियां सर्वाधिक मात्रा मे हमे परशुरामेश्वर, स्वृणं-जटेदवर, 
लिंगराज और राजा-रानी-मदिरो के अतिरिक्त यत्र-तत्र तथा भुवनेश्वर-सग्रहालय 
में देखने को मिलती हैं । 

राजपूत-काल मे भो जोदन का आधार कौर सामाजिक व्यवस्था का सेरु- 
दड परिवार ही था। परशुरामेश्वर-मदिर मे एक राज-दम्पती का बहुत 

ही भव्य चित्रण किया गया है। एक स्थान पर एक ही स्त्री छोटे बच्चे के 


. शिल्पों में झ्लांकला जीवन--भुवनेदबर (डॉ० रामचन्द्र वाजपंयी ) 
--सा० िन्ुस्तान १९ साल १६६६ 
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साथ मंमोविनोद कर रही है। लिगराज-मदिर के एक शिल्-चित्र में केश- 
प्रसाधन का दृष्य अंकित है। सेविका गृह-स्वामिनी के केशो को संवारने सें 
व्यस्त है। स्वामिनी के बाल संवारती हुई सेविका का अलकरण और केश- 
विन्यास स्पष्ट कर देता है कि वह अपने काम में दक्ष और सुसस्कत दासो है । 
लिंगराज-भदिर में अलक्षाई हुई सु दरी का अंकन कलाकार की पी दृष्टि का 
परिचायक है। स्मितवदना, रुगीत की लय पर भूमती तथा नृत्य करती 
सु दरियाँ लिगराज-मंदिर के दशक को बरबेस अपनी भर खीच लेती हैं । 
राजा-रानी-मंदिर मे वुक्ष की डाल पकडे हुए, शरीर से विपरीत दिल्ला में विचित्र 
भगियों में खडी सु दरी की मांग पर चोच मारता हुआ मयूर और ऊपर ऊचारई 
पर पेड की डाल पर बठा एक बंदर नागरिक साष्ठव और वन्य शालोनता का 
अद्भुत सम्मिलन-स्थल है । सु दरी के अलकार, केश-विन्यास, भव्य जूडा आदि 
आवुनिकाओ को भी मात कर सकते हैं । 


भुवनेश्वर के शिल्प-चित्रों मे तीन मनोरम-हृश्य अकित हैं। इनमें एक परणु- 
रामेश्वर- मंदिर मे है। इस शिल्प मे एक व्यक्ति, कोई च्रीज टोकरी में मर 
रहा है। दूसरा व्यक्ति हाथ से कोई वजनी चीज उठाए हुए है। तीसरा 
व्यक्ति उसे एक हाथ से पकड़े है। इस शिल्प का सदर्भ दैनिक जीवन की छवि 
अंकित करने के अतिरिक्त भी कुछ है। एक शिल्प-बित्र लिंगराज-मंदिर में 
कुष्णलीला का परपरागत चित्र प्रस्तुत करता है। 


उपसंह्ार--कला की हृप्टि से उत्कृष्ट हिंदू, बौद्ध और जैन-मदिरों तथा 
स्तूपो का यहाँ सक्षिप्त वणंन किया गया है, विन्तु ऐसे तो प्रायः समस्त प्रमुख जैन- 
मदिर, मृतिकला, चित्रकला एवं स्थापत्य-कला की दृष्टि से उल्लेखनीय होने के 
कारण भारत के गौरव के प्रतीक हैं। अत इसमे रूदेह नहीं कि प्रतीक-पूजा के 
प्रजार से भारत मे चित्र, मूति तथा स्थापत्यन्कला के विकास मे सहायता 
मिली है। इसी कारण हिंदू, जेन और बौद्ध-मदिरों की कला को तुलना में 
गिरजाघर (चले) ओर मस्जिदों को कला फीकी पड गई है | 
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२९० भारत मे प्रतीक (मूति)-पूजा का आरंभ और विकास 
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जबिदबरम्‌ 
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र९२ आरत में प्रतीक (मृति,-पूजा का आरंभ और विकास 
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१९४ भारत मे प्रतीक (भूति)-पूला का आरभ और विकास 
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